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जातीय भाव । 

पृष्य के टुऋड़े जंगल मे पड़े हैं। उनका अ्रस्तित्व अवश्य 

है, पः न्तु दक़ीकत काई नहीं। आनेवाल यात्री उन प८ पाँव 
रखते हैँ: उन्हे ठोकर लगाते हें | वे खरदी, गरमी ओर आंधी 
के प्रभाव को सद्दन करते हैं; किन्तु चुपवाप पड़े रहते हैं । 
इन्ही पत्थरां को ण्क घिशप क्रम से पक्र स्थान पर रकणखा 
जाता हे, दीवार बन जाती हैं, मदल मश/ड़ेयां खड़ी हो जाती 
हैँ । इनसे गांव ओर नगर की नींव पड़ ज़ती है । अरब पत्थर 
की अ्वस्थ; कुछ ओर हो जाती है। अब यह ठोकर खाने- 
वाल; पत्थर नहीं दोता प्रत्युत नगर के मकने का, ब३ इंड 
दुर्भा और दीवारों का दविससा बन जाता दे । इसले बड़ बडे 
काम जि#लत दें | इखझो हकीकत पदक्ते प्र कही! बढ़ जातो, 
है। यदि केाई मनुष्य अकेला जंगल भे पढ़ा है । उसका 
अस्तित्व अवश्य है । कि्री न किसी प्रकार स वद अपना 
पेट मण् लेत। है । परन्तु उसका सूरत अन्य 'छेसी ऋगज पगु 
से बढ़कर नहीं दोता। बहुत ले मनुष्य जब एक सफाज के उप 
में इकद्ठे होते ८ तब वह पशु को रछी दशा मे नहीं। हंग्ता 
है। नगरों के मकानात के पत्थरा की तरह मनुष्य /खघए से 
आ जाता दे, ओर उसका पद्‌ कहीं से कहीं बढ़ जाता हे। 
[इस लिए कहा गया दे कि मनुष्य संघ में रदनेवाला पशु हे। 


क्र सर 


अब दम मनुष्य का पिचार करते दे तब उसके साथ ही हमारे 
मस्तिष्क में समाज की तखवीर आ जाती है। खमाज न हुआ 
तो मनुष्य क्या? मलुष्य के सब कत्तेव्य और धरम-- 
भूठ न बोलना चाहिए,केसी से घृणा न करनी चाहिए इत्यादि 
पुक समाज का अस्तित्व मान कर बनाए गए हैं । 
सम! जन हैं, तो काई धम हो ही नहीं सकता। 

मनुष्पके व्याक्तगत जीवनसे आगे बढ़कर समाजका प्रार- 
म्मिक रूप परिवार में पाया जाता है। परिवार से आगे बिरा- 
दूरी दूसरा रूप हे । इन दोनों अवस्थाओ मे मनुप्यो का एक 
समाज में बांधनका साधन खून का सम्वन्ध दवोता दे। व्याक्षि- 
गत या पाश्विक अवस्था स निकल कर मनुष्य का पारिवार 
या बिरादरी की अवस्था में आना साधारण ओर स्वाभाविक 
खातद्‌ | खुद का रूसबन्त जनका पएक्क दूसर का सहायक श्र 
सुख दुःख भें सांर्फ! बना देता हैं । 

इसके सुकाबल पर दस मनुष्य वह सामूद्ििक मलुष्य दे 
जिसके अनुसार सब मनुष्य द परस्पर भाई समझे जाने चाहिये 
परन्तु इस पर पहुंचना देवताओं का काम हे। और मलुष्य- 
इस पर तब प(चगा जब मनुष्य की प्रकृति क्रान्ति में से 
| गुज्ञर ऋर स्वार्थल ऊपर देवताओं कीस प्रर्धति बन जायगी। 
खम्भव दे मनुष्य इस पद की ओर ज/ रहा दो किन्तु अ्रभी 
तक उसका कई चिह्न नज़र नदं। आता । 

मनुष्य-समाज जिस दर्ज तक इख सम्रय पहुंच चुका दे 


९ २) 


॥ #.. ३ कई ७ छ पु 
वह उपरोक्त दोनों क बीच म॑ जञातीयता का दो हे | इस 


समय समुन्नत देशों में मनुष्य परिवार ओर बिरादरा के 
दर्ज को पछे छोड़ खुका हे ओर अन्तिम पद्‌ की ओर पांव 
उठाने का ऱ्याल तक नहीं पाया जाता । वत्तमान जीवन- 
संग्राम मे जो छोग बिरादरों तक ही पड़े रहंगे वे उपच्नाति-पथ 
पर पद रखन के याग्य नहीं। हो सकते | जातीयता के भाद 
में कई विशषताएं हें, जिन के इकट्ठे हान पर वह भाष उत्पन्न 
दोता दे। 

हम न बताया कि मनुप्य खामाजिक पशु ८ । मनप्य 
समाज में रहना चाहता ६ । स्वभावतः यद्द समाज उन लछोर्गो 
का होता है जिन के मध्य से घद्द उत्पन्न हुआ दे | इसलिए 
ज्ञादीयता के बनाने भ॑ भी जाति का एक द्वोना पहला बड़ा 
अंग हे | इसी प्रझ्नार मनुष्य को बाते करनेवन्‍ला पशु कह्य 
गया हे | पशुओं में केवल मनृष्य ६ जो बाते कर सकता है| 
ओर उन के छारा उन्नति करता दे । पशु खास आवफ़ज्ञो 
द्वारा अपना मतलब दूसरों तक पहुंचा सकते हूं । परन्तु 
ये आवाज बहुत परिमित होती ६॑ । जो मनुष्य अभी तक 
जंगली अब्स्था मं है वे भी उसी तरद्द की खास आवाडे 
रखते हैं जिन से वे भाषा का काम लेते दं । उन की आ्रावश्य- 
कताए्ं खाने पीने ओर शिकार के अतिरेक्त कुछ नदी होती। 
उन के विचार भी परिपरित द्वोते हें। उन्दे बहुत शब्दों की 
आवश्यकता दी नदी होती । जब मनुष्य सामाजिक अ्रवस्था 

(.१. ) 


में आकर उसति करना आरणस्स कश्ता हे सब डस का 
आवश्यक परिणाम्र भाषा की उत्पत्ति डोता है। ज्यों ज्यों 
समाज आगे बढ़ता हे भाषा उन्नत द्वोती ज्ञातों हे। भाषा 
जातीयता का बढ़ा पअ्ग दे । मनुष्य बश्यपन में जो भाषा 
बोलना सीखता दे उस से आश्थय जनक और रस्घभाविक प्रेम 
द्वी जाता दे । जितने विचार एक समाज के मस्तिष्क मे 

उत्पन्न द्ोते दें वे भाषा के कोष भें बंद द्वोते हैं। उन विचारों 
' से ही उस भाषा का साहित्य बनता दे । उस समाज में जितले 
अच्छे या बढ़े कारनामे होते हैँ थे सब भाषा के पद्ठ पर 
अक्षत दो जात हे | स्राया जातीयता का इतना आवश्यक 
श्रेग हे कि भाषा के बदलने से जातायवा का भाष बिद्कुछ 
मिट जाता दे । इसलिए (किखी काख-प्राचीन या श्रप्रर्दन 


क 
8. 


में ज़ब एक जाति ने किसी अन्य जाते को जातायता को न 
करने का प्रयत्न किया हे, तब उसका यद्दी विचार रहा हे कि 
किसी, तरह उनकी भाषा को मिटकर उसके स्थान में अपना 
भाषा को ज्ञागी कर दे, तकि जातीयता के मिट जाने सर 
इनका आत्माभिमान बिल्कुल गुम हो जाए ओर वे आसानी 
"से जजुब किए जा सके । पुरान रेमवासिया ने ऐसा किया। 
'अरबियों ने भी पेसा किया । वत्तमान योरपीय जातियां 
'झगरेज़ आदि भी यही कर रदे हैं । 
मनुष्य की पदल्नी श्रवस्था स्थान की दृष्टि से नियत नहीं 
दोती । मलुष्य। के गुरोह एक जगद से दूसरी ज्ञगदह् फिरते 
$ छे ) 


रहे दें ताकि नई भूमि से वे अपने लिए और अपने पशुभो के 
क्िर ताज़े मोज्य-पदाथ प्राप्त कर खडे | यह खानाब॒दोशी 
की अवस्था होती है | परन्तु एक समय आता हे जब कि के 
किसी पक स्थान में झाबाब दो ज्ञाते हैं । अपनी रक्षा के लिए: 
मकानात बनाते हें। नई खन्‍्तान के ल्षिएण वह ज़प्तीन मातु- 
भूमि बन जाती है। जिस भूमि में, जिस बन या पव॑त के 
निकट हमारा जन्म होता दे ओर याद में बचपन गुज़रता 
है. उस से हम केसा प्रेम करन लग जाते हैं। वे गालियां जिर 
में हम खेलते थे, वे खत जिन में हम किरा करते थे कभी 
इमारे हदयलते दूर नहीं होते । वे स्थान दमारे [लिए इस कारण 
भी पूज्य बन जाते दें कि वहां पर हमारे पु रहते चल भाए 
हैं । दश-प्रम का भाव स्वाभाविक हे । ओर उख्र का ज़ोर 
इम डइस्र समय मालूम दोता ६ जब कुछ समंय के लिए दृ॒म 
अवरन बाद्वर रहना पड़े ।कालेपानी की कोटठडिया में पढ़े 
हुए कंदी जब आह भप्ते दें तब मुख से यद्दी आवाज़ निकाछते 
द्वं-> “परमेश्वर, एक बार देशके शुभ दशेन करा दो !” ज्रातृ- 
भूमि-प्रेम ज्ञातीयता का तीखरा बड़ा अंग है। अथोत्‌ देश प्रेम 
भी जातायता के उच्च साव का पुर अग दे। धमम मी जा- 
तीयता का एक दूसरा अंग है, यद्यपि वद् उस से सर्वथा 
मिन्न है । ईंसाई जातियों का धम्र एक दे किन्तु जातायता 
पर की दूसरे से भिन्न द॑ं। इस्ल।म में जातीयता तो हे दी 
नहीं, धम ही सब कुछ दे | धर्म ओर जञातायता एक तरदद 
( ४ ) 


दत्ता 


3३ 


| उल्लर याते हैं । अमरीका, जापान, इंगलेएड आदि 
देशाम देश अरेम का भाव जितना प्रदुक्ष हे वहां घम 
5३ 


| | 


तना ह। नित्त हूं। जद्ां पर घम भाष प्रबलह्ल होता है 
॥ पर इतना ज़ोर दिया जाता है कि देशप्रेम 
स्ेया नए हो जाता है । 

घम के नाप पर इसाई देशों मे पारस्पारेक ओर बाह्य 
इतने युद्ध हुए में: खन की नदियां इतनी बद चुझी ४ कि 
उन का यूत्ताग्त -ढप से हृदय कम्पायमान दो जाता दे। 
दुृस्काम में था ८ 7प्र पर कया कुछ नहीं किए! घाे फल 


मम श५ स्यतन्तया रू विद हम के 
बकल जे 3 दा आए पत का सवतनन्‍्तरा खसबधा जउए कर दा 
# 


च्े द्यु जे 2 हू आम ३ । 
मै इसा बदले 5? इराश्यर न कतत हा पाना आर सलायन- 


दे। झा तथा दिया शार' ज़िन्दो को अग्नि-मेठ किया । गेड़े- 
हुई सपशिया के उदाइरण कोन नहीं जादता? 
दूपप लेद | मे तील बप पय्येतत चर्च के भव से अपने विच; रो 
के छिाए स्क् द्रा । स्पेन के राजा फ़िलप ने राज|सिंहासन 
पर नठने झा उत्लय मनाया | उस का अन्तिम दृश्य कई 
रूएधपनन्‍्त्र विचार रखनवाले मनुष्यो को जिन्दा जलाना था। 
उन में एक लतौी नवशुवक था । फ़िलप उस तमाशे को 
देख रहा था | युवक ने राज़/ से पूछा--/तुम क्योकर यह 
सदन कर सकते हो जो तुम्दारे सामने ही मुझे जलाने के 
लिए ले जाया जा रहा है ? ” फ़िलप ने उत्तर दिया-यादि 
मेश अपना पुत्र तुम्दोर जैसा मत रखता तो स्वये अपने 
( ६ ) 


2 


द्ाथ से में उसे आ्राग में फकता | धर किपत नींव पर 
खड़ा है ? घप कुद लिद्व/त्त बनाता दे ओर खिखात। हे हे 
यही लिद्वाग्त सच्च दें, उतर के विरुद्ध खब गृव्त हैं | दूखरी 
बात यह हि उच्च पर इंगान लाना हो मनुष्य का बचा 
सकता हे | 

इन दो बता को लेकर चलने स लखार में विचार को 
स्वतन्त्रता की समाप्चि हो जातो दे । घोमान्‌ मनुष्य क्याकर 
अबपत यद सान छ ता दे क एक खबः हे जो धहाविशष गुण 
रखता हे पिए से ब निन्न सिज्ञ साथनों द्वारा अपना दुक्म 
जारी ऋरता हे | सेमेटिक थ “* कहते हैं --अच्छी ब।त,तुम्दा री 
ऊमम में ये बाते नद आती, किन ये बाते खुदा के हुक्म के 
मुताबिक ६; कवल ठु॒म्दारी बुद्ध उसके घिपरात दे । ग्रलत 
मत रखते # कारण तुम्हारा जीबन परापमय रदेरा । इसलिए 
बेहतर यद दे कि जितनी जल्‍दी दो सके तुम्दारा जीवन 
सम्राप्त कर दिया आए । “न 

तर्क ता सब ठोक हे | परन्तु दुनिया भे या खच्वाई रहेगे 
या विचार-स्वात न्द्रय ! क्योंक्ति सच्चाई अधिक आदरफ्ख 
हैं इसालिए स्वतन्त्रता क+ जवाब देवा यचादिए ! चन्र कुछ 
प्‌क सिद्धान्त बना लेठ, हे अथांत्‌ तंगदिली ओर पत्तपात की 
जड़ क़ायम कर देता हे। ये छिद्धान्त ही यदि ग्रह्मत 
दो ! हिन्दू शास्त्र क्रिसी मनघड़त सिद्धान्त पर नहीं 





$& यहूदी, मुसढमान और इसाई | 
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चलते । ये अ्ह्यायड को अपने सामेन देखते है । 
ब्रह्माण्ड के अस्तित्व के रहस्य को इल करने के प्रयत्न में 
वे ब्रह्माणएड फो चालक शक्ति ब्रह्म पर पहुंचते हें।थ आगे 
यहां तक बता बेते हे कि उसका जानना दमारी शक्ति से 
बाहर हे | कोई कद्द नर्दी सकता कि में उसे जानता हूँ। वहदद 
झूठ बोलता दे जो यद्द कहता है कि में ढस जआतता हूं। 
'केघल गौता दे जो विचार-स्वातन्तच्य का आदर करती दे-- 

ये यया मां प्रपचचन्त तांस्तथेव मजाम्यद्दस । 

मम वत्‌मानुवर्तते मनुष्याः पार्य सर्वशः ॥ 

गाता, ११। ४ 

अर्थात खब मःग मेरी ओर आते हैं। जोजिस मार्ग से आता 
है वद उसी मागसे मुझे पा लेत। दे । ग्यता के रचखयिता के 
सामने सिद्धान्त ये | ल्ोकके लिए एक दो सिद्धान्त अ्रशवशध्यक 
बताकर वह पैचार-स्व्रा तन्द्य के, श्रन्त कर सकता था। परन्तु 
उस ने विचार-स्थातन्द्य को अच्छा समझा | मनुष्य का हविंत 
भी इसी मे था 


( ८) 


हिन्द! का आरम्भ। 


१६०१ में कांग्रेस के अवसर पर लोकमान्य बाल 
गंगाघए तिलक लाहोर पधाोरे | उस खभय के देश के विद्वानों 
ओर देशभक्कों के शिरोमणि खमसे जाने ख़गे थे। उन्होंने 
सनातनजथम समा में पदली बार इस विषय पर व्याख्यान 
दिया कि हिन्दू कोन है ? अपने विद्ध्तपूण व्याख्यान मे 
उन्होंने कद्दा कि हिन्दू बढ दे जो येद्‌ को स्वतः प्रमाण 
मानता हो । यद्द प्रश्न वहां पर समाप्त नहीं इुआ; लोग! के 
सामने बार बार आता रहा ओर इस पर च्ा द्वोती रहा । 


भिन्न मिन्न दश्टिफोणा से इख्र प्रक्ष के भिन्न भिन्न उत्तर 
दिए जाते रहे | ऊोकमान्य के उत्तर में यह दोष था कि 
उस के अनुघार जन पा लिकर्जों की गिनती हिन्दुओं में 
म॒द्दो सकती थी। यद भो कहा गया कि जो लोग अपने 
मतको को जल्लाते हैँ वे हिन्दू हें | परन्तु हिन्दुओं में सन्‍्यासी “ 
आदि का दाद नहीं किया जाता। “हिन्दू” की एक परिभाषा 
यह भी घड़ी गई कि जो गो ओर त्रहझ्षणफी रघ्क करता दे वदद 
हिंदू दे। भारत का आर्थिक लाभ गो ओर बेल पर अवलम्बित 
है । हिन्दुओं की एक कथा के अजुसार सारी धरती बेल के 
सिर पर स्थिर है। ओर ब्राह्मण द्िन्दू ज्ञाति की प्रार्चान सभ्यता 
के प्रतिनाधि सममे जाते हैं | ब्राह्मण ओर वेद परस्पर पक 
दूखरे पर आध्रित दें। परन्तु सम्भव दे दिन्दुअं/ में ख 

( &) 


कई ऐसे मनुष्य निकल आएं जो इसे स्वीकार न करें। द्विन्दू 
सभा ने एक नई पारभाषा निकाली ह के जो मनुष्य किखी 
से धमे का मानता हो जिस की जन्म-्भूमे भारतवणषे दो 
वह हिन्दू हे । यह पारिसाषा बहुत भद्दी ओर अम्वाभाविक- 
सो मालूम होती दे | इस का तत्पय एक दो विशष घर्में! 
को इलहदा करना दे ।हालदी में अ्रगरेज्ञी में पक पुस्तक 
“दिर्दुदृइम” (द्िन्दुत्ती पर प्रकाशित इुई हैे। उस्र मे तक : 
ओझोर इतिहास से सिद्ध क्रिया गया दे कि हिन्दू कर है जो 
भारत का अपनी पुएत सूपि आर सातृभू'ण समभ्कतः हो । 


॥4 


यह आन्तम परिभाषा द्वी राष्ट क्वी राज़नःतेर ओ्रोर 
चास्तविद८्ठ परिभाषा हे । जो इस देश में जन्म लेकर भी 
अपनी मातृ -मू मे का पत्र न सम्रके बह मनृष्य केवछ 
बही हे जिल्र के सिर पर किसी विदेर्शा धम का जादु 
चढ़ा दे, और वह कभी अपने आपको हिन्दू नहीं। कदहृरापएपा | 
इसालिए दमारी सम्मति में ता हेन्दू को पारभाषा बहुत 
सरल कर देनी चाहिए | अथात्‌ हिन्दू वद् है जो. अपने आप 
को दिन्दू कदे ओर खममभता दो । दम में बहुत से सज्जनों 
का झुपाल ८ के हेन्दू का श्रथ चार, दाख और काफ़ए आांद॑ 
हूं; हम अरते आप का कभा दहन्दू कहनक्षाना पलनद 
करेंगे। यह माना कि जिन विदेशी आक्रमण हझारेय। ने दम 
को विजित किया उन्होंने दर्मे गलाम और काफूर के नाम 
दिए। परन्तु क्या यह ज़रूरी बात है कि इस कथन के अनुलार 
( १० ) 


कक. ७ 


“हम भी अपन आपको वसा दी घृणायोग्य समभने लंगे। यदि 
हिन्दू का अर्थ काफ़र या चोर दे तो इस लिए नहीं कि 
हिन्दू शब्द में फाई दोष था प्रग्युत इल लिये फि जो इंसे 
नाम के रखते थ व गिर कर गुश्ताम बन गए | चाहे उन्‍्हौंनें 
शजन्रुआ का मुकाबल्ला किया, चाहे वे विजयों हुए या 
9 उन्दोंने दूसरा क॑; अधौनता स्वीकार की, व दमारे पुखे थे, 
” हम उन का रूनतान द्वाने ले इन्कार नह कर खकत, न हम 


बिक 


हग्द शुब्प : धफड पहइते है 
हिन्द छशणष्र की पर फट सछडरत छ । 


छा 


[आर कप कर ७४ प 


हिंद हमारे जिपए फेवरस एक नाम ही सदी है । इस के 
साथ ये. बआारश्य थे लेकर दमारी जाति का इतिहास: 
बंध हे । इस के साथ हमारे सब विचार, आदशे, सफलता 
और असफलता ऐसे बंधे दें कि इल की एक परिभाषों 
करना कठिन है (इस नाम की कथा बताजेवाले हमारे कवि 
ओर अचबतार हुए । इस के छिएे शास्त्रों ओर दशेनों के 
रच'येता हुए । इस की मान-रक्ता के लिए हमारे वीर ओर 
क्षत्रिय युद्ध करते रदे. इख के लिए उन्होंने अपने प्रायां को 
वार देया । 

स्वामी दरिप्रखाद का मत दे कि वेदिक काल के आरंस्म 
में आर्य लोग सिन्धु नई के अ(रपार देश में रहा करते थे। 
गन्धार ओर बेलस्थान ( वत्तेमान कन्धार ओर बले।चिस्तान) 
सिन्धु के प्रदेश विशेष माने जाते थे | प्रालेद देवासुर-सभ्चाम 
जिसका वर्णन पुरुच्छेप ऋषि ने ऋग्वेद में किया दे इस बेल- 

. (११ ) क्‍ 


श्र्यं 
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श्थान में हुआ | असर जाग पराजित दो गए । खुरात (वक्त 
मान दरात) दोते हुए इरण (घत्तेमान ईरान) में राज-वववस्था 
की स्थापना करके थे पश्चिम की भोर बढ़ने लगे । देव घरेलु 
भगड़ो से निवुस दो कर लिन्धु के दक्षिण में राज-व्यवस्था 
के किए प्रयरन करने लगे । 

उस समय खात नव्योव्राला देश - सप्तसिनन्‍्धु -उन के 
रहने का स्थान था । वे इस स्थान से दुध पिलानेघाली”- 
माता के समान प्रेम करने लगे | “दे लिन्चु ! अल दुध 
पिलानेवाली शब्द करती हुई नई ब्यादही गोद दोडतों बच्चे 
के खामने आती हैं, वेखे पानी से भरी दोनों ओर की माता 
रूपी सात नदियें तेरे सामने आती हैं ।” उपरोक्त स्पथामीजी 
यह भा बताते हैं कि व्याकरण के अचुखार सिन्धु शब्द से 
तद्ाअ सामक प्रत्यय लगन सर उसका श्र सन्‍्धु रेश का 
राजा होता हे, यद्यपि फ़ारखी भाषा मे सिनन्‍्धु का अथ सिन्ध 
में रहनेचाले के दे। एक मन्त्र भ॑ कद्दा हे--“ में कक्षीवान 
'खिन्धु' देश में अधीध्वर होकर भावयव्य के पुत्र स्वनय के 
ढसम सर्तात्रा को अपनी बुद्धि स बनाता हूँ “|” पेतरेय 
ब्राह्मण में कथा है-विश्वामित्र ऋषि के एक सो पक पुत्र 
थे | उन में पचास मधुच्डन्दा से बढ़े और पचास छोटे थे । 
विश्वामित्र ने आज्ञा-संग के कारण बड़े पुत्रा से अपना 
पिता-पुच्र-सस्बन्ध सवेद] के क्षिण तोड़ लिया | थे 
सब दस्पुओं में जा मिल्ले । मधुच्छन्दा ऋषि का पुत्र जेता 

( १२) 


भी उनके साथ हो लिया। परस्तु आयों से बाइर द्स्युओं में 
रचना उसे पलनन्‍द न झावा। वापस आए हुए जेता ने इन्द्र 
देवता के सामने यदद बात कदी- मैं दस्यु नहीं हूँ, सिन्‍्धु हूँ। 


# 


»“ तवाह शुर ! रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ | 
आप 
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उपातिष्ठन्त गिरबणोी विदुष्ट तस्यकारब ॥ 
ह। ऋरग० १। ११। ६ 


'अथात दे शूर इन्द्र | में आप के दानीों खे आकाशत हे। 
कर, अपने आपकी (सेन्धु कद्दता हुआ वापस आता हूं। दे 
गिरवेण ! मेरी तरद्द अन्य कारू भी डपरिथित ही। भोर आपके 
उन दानो को जान। 

.. सभ्यता के इतिद्यास को तीन कार्ला में बटा गया दे-- 
 र्दीकाल, सागर-काल ओर समुद्ग-ऋाछ | मनुष्य के आर '- 
म्मिक काल में सभ्यता के क्षेत्र में जिन जातियों ने 
उच्नाति को व सब नाददेयां के तट पर रहा करती थीं । 
उस काल में गं॥, नल, दअला, फ़रात ओर एमम्रज्ञान आाईे 
नरिर्पं अधबाद जातेर गिनी जाती थों। उस के बाद दूखरा 
काल आया जब कि सागरो के गिदं गहनेघाली जातिया 


4 


फ्रीनीशियन, यूनानी, इट/लियन आदि ने उन्नाते की। वक्ते- 


>+्‌ 


मान काल समुद्र के किनारे रदनेवाली जातियों का है। 
इस काल का आरस्म स्पेन के आविष्कारां से होत। हं, 
बाद में जिन्द्रे डघ और अगरज़ा ने संभाल लिया। 


( रे 9 


भार्चीन आय, को नदिय। स्ल विशेष प्रेम था। नदियां ही 

दि २८ कप बा आय ञ हम 
उन को अपने कहयाण आर राष्ट के (ढ़ दिखाई दते थे। 
अपने आरस्म के साथिय, से पृथक्‌ दोकर झार्य लोग सिन्धु 


कु हि 


के किनारे आवाद हुए । उस के किनारे वे ख्या तक मंत्रों 


् न जज कर # 5.0 4. ४ बक 
का गायन करते रहे ओर यज्ञा में आहूतेयां देते रहे। 


इन सदियों सख॒ द्वी उन्होंने अपना नाम विशेष लिया : अपने. 
आप को वे सप्तखिन्धु कददने लग । हिन्दू अब तक गंगा, 


गोदावरी, सरस्वती आ्रादि ,नामो फो प्रतिदिन प्रातः स्मरण 
करते हैं । 

पफारसी भाषा में 'स' प्रायः हः से बदल जाता दें | इसी 
कारण ऊन्दावस्थ; में, फ़ारणो भाषा म॑ जिलफा पद वेद का 
सा है, सघलि-चु के स्थान पर 'हहिन्दु! आया दे | भ.वष्य- 
चुराण में कह! दे कि स्लेछ भाषाएं संस्कृत को ही भिन्न 
शासत्ताए हूं | वद्दां पर सेन्न भन्न शब्द, के दृष्टान्त भा दिऐ 
गए हँ--पुत्र ओर पिदर, श्राता ओर बरादर, खसप्तसिन्धु 
आर दप्तहेन्दु । इसी प्रकार प्राकृत भाषाओं। मे भी से! 
“ह? स बरल जाता है । एक विद्वान का मत दे--“खस्भवतः 
यहां के अखती रहनेवाले नदी को हिन्दु कदते हां भोर 
आयों ५ इसे खस्कृत श्वनाकर पसिन्धु बना लिया हो ओर 
देश का 'हिन्दु' नाम आयो से भी पहले का चल्ला आता द्वो |” 


ऋरनल टाइड ने एब्सानिया शब्द के अथ (नेकालते हुए. 


( २४ ) 


जॉब 


लिखा हैं कि तातारी भाषा म "सन' शब्द नदी के लिप 
आता है| औरर चीनी भाषा मे भो 'टोखिन! नदी को कहते 
हैं। अबा' का भ्र्थ पिता हें । टाड इस से एबेसीनिया का 
अर्थ 'नदी का पिता' निकालता दे। 'नदि का पिता का 
इशारा नील नदी को ओर हे। अथात्‌ 'एंबसीनिय।' शब्द 
0 नील नदि से निकलता दे । 

पञ्चनद (पञ्चाब) की आबाद करते हुए आये लोग आस 
बढ़े । भार्ग रथ राजा ने गंगा क। तट आ आबाद किया। 
खम्नस्त देश का नाम राजा भरत के नाम पर 'भारतवष' रख 
दिया गया इसी प्रकार भिन्न मिन्न राजधानियाकी नौॉंव डाल 
कर उन्द्रोंने उन के मिश्न भिन्न नाम रख लिए--काझी, विदेद, 
कुद, मगध आदि । इस जाति के लिए सब से बडा जातीय 
दिचस वद था जिस दिन थ्री रामसन्द्र का घोड़ा समस्त 
देश म॑ फिर आया ओर सुगराव ,+भ्नक्षण आदि राजाओं ने 
उन की अधोनता स्वीकार को। उस खमय समस्त देश 


पक है। गया।. 
हिमालय ओर टंवेन्ध्याचल के बाय का प्रदेश आयवते 


फहलाताथा । जब दाद्ाण साथ मल गया तब दृशक 


दोन प्रदेशा का एक नाम भसरतखड मशहूर हुआ। इस 

की सोमांर इधर द्विमालय ओर उधर शसमुद्र थीं । 

., विष्णुपुराण में क्षिखा हे-''जिस के दाफ्षेय में समुद्र दे ओर 

* दिमाद्री जिसका उत्तर है बद भारत दे और उसके रदने- 
€ २४५ ) 


यात्रे मारती हैं ।” सिन्धु नदे! के किनारे का प्रदेश |लिस्घुरदा 
मद्दाभारत के युद्ध में सिन्‍्धु छुदीर का राजा बहुत बड़ा माना 
गया हे । सिन्धु का अथ खमुद्र का भी दे | इस प्रकार सिन्धु 
स्थान वह देश कदद। जा सकता दे जे। नदी और समुद्र के 
बोच मे स्थित हो । इंरानी, यहूदी, इटली ओर यूनान आदि 
विदेश इस पुराने नाम ।सन्चु या हिन्दू को ही पक्रडे रहे । 
यूनानिया ने देश को 'इन्दो' नाम दिया जिससे योरष के 
अन्द्र “इरिडया! प्रसिद्ध हुआ । 
नाम की आपश्यकता इसी लिय होती है कि दुसरे लछोभी 
से किसी तरह भेद क्रिया जाप । ओर ठीक नाम वहां हे, 
लिस से दूसरे हम को बुल/ना पसन्द करं। इस लिए यद 
नाम केवल भोगोलिक ही नहीं प्रत्युत जातीय ओर राष्ट्रीय 
हे ।लिन्धुस्थान राष्ट्र मं सब सर उत्तम हुआ, इसके लिए 
मनुस्सृति में यद स्छाक आया दे-- 
एतद्दश प्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व सत्र चारित्र शिक्षरन्पृथिव्यां सवे मानवाः । 
मनुस्खाति, २। २० 


हे | ( १६.) 


हिन्दू-पुनरुद्वार (१) 

ऐुरूद्ध चीनी यात्री ह/न्तसंग चिरकाल तक सारतदर्ष 
में 'फरता रहा। वापस लोॉटकर उस ने अपनी यात्रा का 
वृत्तान्त लिखा। पुस्तक की भूमिका में “दिन्दू" शब्द पर उसने 
अपने विचार +कट किए दूँ । धदद लिखता है - इस देश को 
शन्तु कहते हैं । वास्तव में यह शब्द इन्तु! हे, चीनो भाषा 
में जिसका अर्थ चन्द्र दे। इसका अथ वद इस प्रकार करता 
दे अधरी रात में यद्यपि आकाश में हज़ारों लाखों खितांर 
दोते दें, किग्तु फिर भो अंधेरा ही रहता है, भोर किसी को 
कुछ दिखाई नदी पढ़ता । जब चाँद एक साथ निकणछता दे 
तब ऊपर नील सब ओर उज़ाला दो जात दे | इसी भकहार 
जब खमस्त खंखार अधरो रात में पड़ा था, किसी को कुछ 
दिखाई न देता था, इस देश में चांद निकला जिससे खसार 
भर में प्रकाश फेक्ष गया | इस कारण इस देश को इन्तु कद्दा 
गया दे | बोद्धकाल में यद् देंश इधर सीरिया तक उघर 
जापान तक समस्त खसार के लिए प्रकाश का केन्द्र बने 
गया । यहा के कफषि, विद्धान ओर प्रजारक घिदेशों में 
गए । लाखो यात्री इख देश मे झभाए । भारत के 
अन्दर आनेवाल ओर इससे बादर जानेंवाले खब इसी नाम 
का प्रस्तार करते थे। दिन्दुस्थान देवताओं की भूमि थी, ओर 
दिन्दू नाम जगतूप्रशलद्ध दो गया। 


( ९१७ ) है 


मनुष्य-स्वभाव में बड़े भाव दो हैं -एक मनुष्य प्रेम 
आर दुखरा उसले घुणा। मलुष्यकी आत्मा मंदेव ओर पशु दोनों 
मिले हुए पाए जाते हैं। प्रत्येक देश में कई बार यह आवाज़ 
सुनाई देती दे--'युद्ध को ससार से मिटा देना दादिप और 
अदिसा का राज दो जाना चाहिये | परन्तु इसे काय रूप में 
लाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता | जो कोण ऊपर सन 
झमन-ब-अप्तान की बहुत बात करते है, उनके अन्दर दूसरा 
के वध ओर लूटमार की सबसे अधिक इच्छा इता ८ | मजुध्य 
से उसके पाशविक भाव को निकाफ़ देना एक अलःग्भव सी 
बात दो गई ह। 

पु जञमान में मारतवष ने अरनी सारी शाक्ते को इर्ख। 
दात में लगा दिया कि किसी प्रकार यद् संखार आ्रादिसा ओर 
$+त का स्थान बन जाए। यह प्रशोंग एक महद्दाप्रयोग था। 
बोद्ध इस बात क लिए प्यज्ञ कर र4 थे कि किसी पक्को नींद 
पर अपने विशाल धर्म को स्थापित किया जाय । उनके अन्दर 
न (कशो देश विशेष की चाद् थी, न दूसरों को गुलाम बनाने 
क॑; इच्छा थो ओर न घन--प्राप्ति का कुस्लित भाव था । मनुष्य 
पशु-माव पर चित्रय न प्राप्त कर सका;उइलटा पशु-भाव ने उसे 
दबा लिया। बोद न केवल इस भ्रयोग में अखफल्ल हुए, प्रत्युत 
खस्सार की रष्टि में उन्दों ने अपने आपको गिरा दिया । बुद्ध ने 
प्रचार शुरू किय| आर कपिलवस्तु का सारा बोर युवक-मणएडल 
छात्र थम को तिलाअलि देकर उस के मिक्तु-सघ में सरती 


शं८ ) 


हो गया | कप्रिलवस्तु के पाख ही शत्रु था । डसने चढ़ाई की । 
कपिलवस्तु शत्रु के द्ाथ में जा पढ़ा। यह समायार गोतम 
को मिला | उसने इसकी ओर «रन भी न किय।, जैसे यद्द 
कुछ बात ही न था | शताब्दियां बीत गई, समस्त वेश द्वी 
अपिलयस्तु की तरह बुद्ध कः चला बन गया | तब भाय्त पर 
हवा आफ्रमणकारियो--रीची ओर हमों के झाक्रमण 
अप्यम्भ हुए । जो सामने झाया उन्हों ने उसे मिट्टी में 
मिला दिया। वे जिधर जाते थे आग बरसाते थे । इन जांग- 
लिकः के सामने बोद्धों फी अ्दिसा ओर श्रातु-भ,व का कोई 
झथ न रहा । इस आग ओर फ़लाद के लिए बंद्ध घमे के 
पास कोई उत्तर न था | उनकी तलवार के मुकाबले पर इन 
की माला बेकार थी। विज्ञय के पश्चात्‌ इन आक्रमणुकारियां 
ने कई स्थत्तों पर बंद्ध धम्र स्वीकार कर लिया। इस खे 
भारतवासियों की मुकाबला करने की शक्कि क्षीण दो गई ओर , 
अ्रक्रमणका रियो पर विजय प(ने का स्यात्र दी इन के झन्द्र 
से ज्ञाता रहा | क्योंकि नियम यद ८ कि ज़ब कोई आक्रमण- 
कारी घमे, भःषा, पदनाथा आदि की दृष्टि से पराजित 
जाति में मित्र ज्ञाता दे, तब पराजित जाति के अन्द्र से 
उठने की शक्ति कम द्वो जाती दे । 

.. देश की रक्षा मे बोद्ध धर्म बिलकुल असफल दुआ 
इसलिए देश दोबारा वेदिक धर्म की ओर कुछ | पथेतों 
पर ब्राह्मणों ने यश्| की पविन्न आम जलाना आरम्भ कर दिया। 


( रे ) 


जा +४++कयप्काद, 


भगवती को प्रसन्न करना शुरू किया । राजपूताना के बनों 
में से नए क्षत्रिय उत्पन्न हुए | विक्रमादित्य ओर ललितादित्य 
इसी दिन्दु-पुनरुद्वार का फल थे | वेदिक घमे के समाज का 
ढांचा वर्णाश्रम के खाथ जुड़ा हुआ दे | वणश्रम दी इस 
ज,ति फे सावेजनिक जीपन की बुनियाद है । वेदिक धर्म के 
दो बडे भाग हैं । पदले व्याक्रे के साधारण धरम हें जिनका 
वर्णन मनु फे दू्स लक्षणों में पाया जाता है । धरम को 
जहां तक जानने से उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता । दूखरा 
बणे तथा आशक्रमों के घममं ६ं,ज्ञो साचारण धम्मों से कहीं 
आधिक आवश्यक हें। इन के बिना दमारा सामाजिक जीवन. 
कुछ अथे दी नहीं। रखता। बाद्धां ने वर्णाभ्रम को दृदाकर 


” केवल व्यक्ति के घ्मो पर ज़ोर दिया | इखी कारण जाति में से 
 ज्ञातोय ओर राष्ट्रीय चमे 'बिलऋुछ ही जाते रहे। इतना 
. स्मरण रखना चाहिए कि पर्णाश्रम का बेंटवारा भिन्न भिन्न 
. कमी के कारण था. न कि ज़ात-पात की तरह जन्‍म के 


कारण । वेदिक घमे को वापस जाने का मतलब वणाश्रम को 
नए खिरे स्॒ स्थापित करना था। विदेशी आक्रमणकारियों 
को द्वार पर हार दी गई और राजा लोग झब बढ़े अभिमान से 
अपने नाम के साथ “वर्णाश्रमव्यवस्थापन प्रवृत्तयक्र!” 
(मधुबत तान्नपट) ओर “ वर्शुब्यवस्थापनपरः ?” ( खोनपत 
ताप्नलेख) लिखने लगे. । यद्वां तकाके यद ्छोंक बनाया , 
गया द 


श्र 


६ २० ) ४ 
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चातुवण्यव्यवस्थानं यरिमिन्देशे न विशंते । 
ते म्लेच्छदेश जानीयात्‌ आर्यावर्तस्तत्‌ः परम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'जिस देश म॑ चारों वर्ण नहीं पाए जाते उसे 

स्लेच्छ देशु/लमभना चादिए । इसी काल मे मद्दानदी “सिन्घु” 
बत्तरीय सीमा कही गई । भविष्यपुराण मं लिखा हें -- 

एतस्मिन्नंतर तत्र शालिवाहनभूपतिः । 

८ ढध २६ ८ ». ८" १ ७ 

विक्रम दित्यपोत्रश्न पितृराज्यं प्रगेदिरे ॥ ४/५ 

जित्वाशकान्‌ दुराधर्षान्‌ चीनतैत्तिरेदेशनान । 

बाल्दकान्‌ कामरुपांश्व रोमजानू खुरआान शठान्‌ ॥ 

तेषां कोशान्‌ गृद्दित्वाच देडयाग्यानकारयत्‌ ! 

स्था।पता तेन मयादा म्लच्छायांगां पृथरू पृथक ॥ 

परंधुस्थानमिति ज्ञर्य राष्टूमायस्पचोत्तमम । 

म्लेच्छस्थानं पर |प्रेन्धोः कृत्ते तेन महात्मना ॥ 

.._ भविष्यपुराण, भतिखगे परे, अ० २ 
अर्थात विक्रमादित्य के पोच्र शालिवाहन ने बाह्य आक्र- 
मणकारियों को पराज्जित करके खिंघु नदाी के पार भग; (देय! 
ओर तत्पश्चात्‌ घोषित किया फि अब से देश के 
स्वीमा सिन्‍्छ नदी दो गई हे, ओर इस नदी सर परे स्लेच्छ 
देश है ।' बोझो के उत्थान ओर पतन के काल में प्रारृत 
आषाएं उन्नाते करने लर्गी । ससक्तत साधारण बोलचात् 


( २१ ) 


सेहटकर केवल शिक्षतों के मुख पर चल्नी गई । जन- 
साधारण अपने (बिचार प्रकृत भाषाओं द्वारा प्रकट करने 
लगे । इन भाषाओं में 'ल' ह! से बदलता गया । उस 
काल ५ हिन्दी सब से उच्च पद्‌ रखती थी। इसी भाषा में 
यात्रा ओर साधु-ज़न हरिद्वार ओर रामिश्वर में बात्चोत 
' करते थे । इसी भाषा द्वारा कबीर, नानक, चेतन्य और राध- 
: दास ने देश देशास्तर में पर्यटन किया ! स्वभावतः इस्कः 
नाम भी हिन्दुस्थानी हो गया। 
हिन्दू र।ज्य, वर्णाश्रम और हिन्दी भाषा इस पुनरुद्धार 
को विशेषताएं थी। बाद्ध धम के अआर्दिस्ता-वाद ने जोगोंको 
व्यक्तियादी ओर निबल बना दिया ओर जातीयता की दृष्टि पे बिरतर 
दिया। बोद्ध घई प्रत्येक मनुष्य के लिए यददी बात ग्रावश्यक बत- 
लाता था के वह अपने सब धर्मा को छोड़ मिनत्तु बनकर 
अपने (नेवाण के लिए प्रयल्ल करे । इसी निवोण के विचार 
ते प्रत्येर्त मनुष्य को अपने स्वार्थ में लगा दिया । वर्णाश्रम- 
धर्म उसके विरुद्ध यह खिखाता था कि वद अपने 
आपका अपनी जाति के लिए कुर्बान कर दे। इसका तात्पर्थ 
रूमाज की सेवा थी अर्थात्‌ जो मनुष्य जिस बात के योग्य है 
उसे उसके द्वारा दूसरोंके लिए जीवन व्यतीत करना चादिए। 
हान्तसांग के बाद अगली शताब्दी में इत्सिड़ नामक एक 
अन्य चीनी यात्री भारत मे आया। उसने भो वाएस जाकर 
अपनी यात्रा का वृत्तान्त लिख । हान्तसाह् ने जदां पंर “हिन्दू” 


बे ( २९ ) 


शब्द की बढ़ी मद्दिमा कदी दे वहां इत्तिज्ञ ड्लल सहमत 
नहा | उसके मत से यद ब्लात दोता हैं कि भारतवासी अभा" 
तक अपने आपको दिन्दू नहीं कहते थे,यद्यपि (विदेशी उन्हे इसी 
नम स ब॒ल्ाते थे। इस यात्री ने भारतका “आयेदेश” कहना 
अधिक पखन्द किया हे | वह लिखता हे-अपने करों की 
सूचना अपने गुरुको दना एक रीति हे जे। आयेश में सि खाई 
जाती हे । आये का अर्थ 'अ्रष्ठट” दे, अथात्‌ अायदेश का अर्थ 
श्रष्ठ देश दे | यद नाम पश्चिम के लिए दें। इसका कारण यह 
दे कि वहां पर अ्रेष्ठ आचार और उत्तम व्यवहारके मनुष्य जम्म 
लेते रद हैँ । इसे “म्रध्यस्स'- मी कटद्दा ज्ञाता हैं, क्योंकि यह्‌ 
सब स्थानों का केन्द्र दे । यहा नाम प्रचलित दे | भारतवारस 
प्रयः इसी नामके जानकार हैं। उनका वास्तविक नाम 'अ्र.ये- 
देश! दी हे | 

कावि कहते हूँ कि इन्दु' का अथ चन्द्र है ओर चीनी भाषा 
का शब्द 'इन्तु भी इसी से निकला हे। यद्यपि यद्द नाम ठीक है 
परन्तु प्रचलित नहीं था। हम स्प्ररण रखना चाहिए (कि देश 
के पांच भागों को मिलाकर एक्नाम ब्रह्मराष्ट्र' श्रथ त्‌ 
ब्रह्मण का राज्य! भी दे । 

दइत्खिज्ञ के दो तीन सो वर्ष बाद भारत पर मुखल्लमानी 
आक्रमण आरस्स हुए | जनेवा का एक झर्मार-- एलबेरूनी शाही 
बन्दी की देसीयत में महमूद ग्रज़नवी के साथ रहा करता था। 
महमूद के साथ वह भारत में भी आया। अपनी वापसी पर 


( २३ ) 


च् 


अरबा भाषा में उसने “भारतवर्ष” एक पुस्तक लिखी जिसमे 

तत्कालीन भारत का एक अत्युत्तम चित्र हे। उध्ध काल में। 
पुलवरुनी एक बड़े विद्वान का पद रखता था| उसमे धार्मिक 

पत्तपत न था । ज्योतिष तथा विज्ञान का वह परिडत था। 

उसने हिन्दुओं की सब विद्याञ्रा की, विशेष कर ज्योतिष की, 

बहुत खोज को और एतश् वी, गता आदि का विशेष पठन 

किया । एलबेरूनी त अपनी पुस्तक भें योगशास्त्र ओर 
गाता को लगभग सारा ही सारा उद्धृत कर दिया है। उसका 

आर उसकरे पुरदक का उल्लेख करने से हमारा मतलब यह 
दे कि एलबेरूनी ने छापनी पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के 
प्रत्येक पृष्ठ क प्रत्यक परिच्छेद मे सारतबष का उल्लेख किया 
है! प्रत्येक स्थान पर वह हमारे ।लिए “हिरदु" शब्द का 
प्रयाग करता है ओर वद्द बढ़े आदर तथा सनन्‍्मान के साथ । 
पुस्तक के पढ़ने से यद्द ऱृयाल तक नहीं दशता कि उस खमय 
यह शब्द घृणास्पद्‌ द्वी गया था। पुस्तक की भूमिका में 
पुस्तक लिखनेका कारण बताते हुए एलबेरुनी लिखता हैं- 
साधारणतया लोग दुसरे धर्म का सच्चा विवरण नहीं लिखते । 
मेग स्वामी चद्वता था कि दिन्दुआं के विषय में काई पत्ष- 
पातरददित विवरण ॥6.खा जाए । मेने द्िन्दुओं पर, जो 
हमारे विधर्मी हैं कोई फूठ' दोष आरोपित करने का विबार 
तक नहीं किया है, ओर न में 'केसी पुस्तक का पूरा पता ओर 
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हवाला देने से दिल चुराया दे ......। मेरी पुस्तक सब्यी घट- 
* (६ रेड ) 


जाम के वास्तव निरूपय के सिघाय ओर कुछ नहीं दे। में 
अपने विचार को कि वैसा दही पाठकों के सामने रखने का 
प्रयक्ष करूंगा । ओर उनके खाथ यूनानी विचार भी पेश करूंगा 
ताकि दोनों का पारस्परिक गहरा सम्बन्ध भी दम मालूम 
द्वो जाय। में ने इस से पदले दो पुस्तकों का उल्था अरबी में 
किया दे, पदका सांख्य शास्त्र का जिसमे इस सृष्टि भोर 
सब वस्तुओं के झारस्म का उल्लेक्ष दे,दूलरा पतजत्ी का जिस 
में यद बताया है कि झत्मा किस प्रकार शरीर को ज़जीरों 
से मुक्त दो सकती दे । इन दोनं। मे दिन्दुआ के बड़े बढ़े 
सिद्धान्तो का विवरण दे ओर उन खब का णों फी भली 


कक च ऊ 


प्रकार से व्याण्या की दे जो दिन्दुओं ओर मुसलमानों 
को पृथक करते हैं । पहली तो भांषा दे । संस्कृत भाषा 
बड़ी विस्तृत ओर कठिन हे। पुस्तकों की नक़ल करनवाले 
छेलो बेपरवादी से लिखते हैं श्रोर उन्हें पेसा उत्तट पुलट कर 
देते दें कि उसका रचयिता भी अपने लिख को पहिचान नहीं 
सकता। दूसरे उतका घमें दम से सवंथा द्रिन्न दे । यदि 
हछन में परस्पर मतभद हू ओर वे पररुपर वाद्विवाद करते 
हैं तो यद सब कुछ शब्दां तक दी रहता है | उनका पक्तपात 
केवल इन खोगों के विरुद्ध दे जे। विदेशी दे और जिन्द्े वे 
सलेच्छु कहते हें । वे उनके साथ किसी प्रकार का व्यवद्यार-न 
उठने बेठने का, न खाने पीने का, न बातर्ात का नहीं 


करना खाहते। थे प्रत्येक वस्तु की »। (केसा अभ्य के जल 


( श५ ) 


या अग्नि से छू जातो हे अ्पवित्र समझते ८ं। वे किसी अशुद 
बस्तु फो शुद्ध करना नहीं चाहते ओर न वे किसी विजाताीय 
या विदेशी को अपने में मित्राना चादते दें चाहे वह उन मे 
सःम्मलित दोने की इच्छ। करता दो | इसलिए उन के साथ 
सम्तन्ध पेद। करना कठिन दे । तोखरे उनके रस्म-व-रिवाज् 
दम से इतने भिन्न ह कि वे दम शेतान के सन्‍्त;न समभते ; 
हैं। “ यद्द केवल हिन्दुओं का द्वी दोष नहीं, सब जातियां 
'दुसरों को ऐसा दो खम्भती हैं“ 7” च्ोथे पहले पदल 
इराक, मेोसिल, खुराासान, ईरान ओर खोरिया तक सब 
बोद्ध थे | आज़रणायज़ान से वहां अ्रग्निपूजा फेली ओर गुस्ता- 
शिप बादशाह ने सब बोद्धा का निकाल दिया। तत्पश्चात्‌ 
इस्ठाम आया।। उस न विधर्मेपों पर आक्रमण किए। ये 
सब लोग भागे हुए दिन्दुस्थान में आए ओर देश को हमारे 
विरुद्ध बदका दिया | मदसूद के सवेनाश स्तर थे सब दमारे 
शजु बत गए देँ। पवियां (इन्दुश्लों में जाति-अभिमान बहुत 
है । थे अपनी विद्यात्रों, नरेशों मोर ज्ञाति के तुस्य खंसार 
में सी श्रन्य जाति को नहीं समभते | यहां तक कि यदि 
उन्द क॒दा जवे कि खरासान या ईरान में एक विद्वान दे 
तो वे झट कद्द देंगे 'तुम भूठ १हते द्वो!। दूसरे अ्रध्य,य में 
पलबेरूती दिन्दुआं फा ईंश्वर-विषयक विचार बताता दे । 
वह लिखता दे कि वे डसे एक अनादि, अनन्त सर्वेशक्ति- 
मान, स्वृष्टि क। कत्तो, घरता आदि समभते हें । उनका मत है 


५ हेई. ) 


परमात्मा न कैर्स, धस्तु के समान दं,न कोई बस्तु डस के. 
थे मर आप आ क्र ा् 8 
समःन दे | इसफ लिए उस ने पतअली से दवाले दिए हैं । 
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श 
हिन्दू-पनरुद्धार (२) 
लोहार की दूकान में निहाई भूमि में गड्ी हे । दथोड़े 
पर हथाड़ा उस पर गिरता है | निदाई की अवस्थ! छेसी 
शोचनीय दे | चोट पर चोट उस प८ पड़ती है, ओर बह 
चुपचाप घने ओर सत्र के साथ सब कुछ छहे जाती है । 
दशक उसे देखकर घबरा उठत। दे | विचारन पर मालूम 
होगा कि यद्यप निहाई का इतना कष्ट दोता दे तो भी श्न 
चीट में हद कई थोड़े हूट जाते एेँ और निदाई वेली की वेखी 
रहती हे | 
कई जातियों का भाप्टय भी निदहाई के साग्य-खमान दे। 
उन पर आघात एर आधात पड़ता हैं। श्राष्नत करनेवाले 
नणए दो जाते हे। परण्तु जाति बेसी द्वी चली आती दे। 
हिन्दु-पुनरुद्धार के पश्चात्‌ भारतवर्ष में भी कुछ शाताब्दियों 


तक शान्ति का राज़ रदा। इतने में संसार में इस्लाम को 
श॒क्कि प्रकट हुई | यद शक्ति एक जाघधी की तरह अरब से 


( ४७ ) 


डठी और अन्य देशों मे फेशलने लगी | पदली शताब्दी अभी 
समात्त दोनेवाक्षी थी कि दइस्क्षाम की पताका पेलखटाईन 
सीरिया, मिर्त्र, उत्तरो आफ्रेका ओर स्पेन में अनाड। तक 
फदराने लगी | इधर ईरान का प्राचीन सान्नाज्य इस्लाम र 
एक ही प्रदार से डखस के पांव तले कुजला गया । भाष 
की तरह धर्म के अन्दर भी एक शक्ति द्वोती है । लूटमार 
कक इच्छा। मे समस्मवतः उस से भी बढ़कर शक्कि हो । ज़ब 
घम और लूटमार के भाव एक जगद इकड्ठे दो जातेददें 
तब उस से ऐसा इंजन बनता दे कि संसार उसका मुक़ा- 
बल्ला नद्दीं कर सकता | इसी इज़न भें इंश्वर ओर शेतान की 
सम्मिलित शाक्ते काम करती दे। इन्दं। दो शक्षियों ल बना 
इुआ इंजन था जिस न एरू ओर आफ्रिका तथा योरप ओर 
दुसरी ओर पशिया को दिल्लाना चाहा | 

जब इस्लाम ने हिन्दुस्थान पर हमला 'केया तब भारतीयों 
के लिए जीवन ओर झूृत्यु का प्रक्ष था। ओर तो एक बार 
आए अंर चले गए । महमूद राज़नवं। के आकमणं। के साथ 
हैरानी, पठानी, बलोची, तातारी ओर मुग्रल--संसार दी 
भारत पर टूट पढ़ा । इस्लामी तलवार के घाव यद्यपि देश 
कं छाती पर गद्देर थे तो भी वे इस के प्राणु न दर सके ! 
“ शुस ऑवदोलन की खेदी पर राजा वृदर, राजपाल, पृथ्वी- 
राज ओर सांगा बस्ति चढ़े । इस आंदोलन के काल में गुरु 
मानक, गोस्वामी तुरखीदाख, तुकाराम ओर रामदास हिल्दू 


( रे८। ) 


थर्म के बजाव के स्वप्त देखते थे तथा राणा प्रताप, शिवा 
ओर जीर वेरागी हिन्दू राज्य के लिए सखेत्र में निकते । 
बाजीराब, छुत्रसात् ओर रशुजातलिंद के सामने यही एक 
दरेश्य था । इस ओंदोक्षन मे दिम्दू जाते के सब 
मान्य नेता अपने आपको “हिन्दू” समभने कगे । शपष सब 
नाम लुप्त दो गए । इस आंदोलन में ही मलाधार के नायर 
कश्मीर के ब्राक्षणो के दुःख पर रोते थे। हमारे भाट और 
कवि, हमारे लेखक ओर महात्मातवया राजनीतिश्ञ एक र॑जको 
रंज ओर आनन्द को आनन्द खमभते थे। हमारी पमराताएं रंज् 
के समय रोती थीं ओर विज्ञय पर गर्व करतो थीं । भारतका 
खज्चा इतिदास वह दे जिसमे इसका वर्णन हो | इस अदोलन 
में वर्ष ओर सदियां बं.त गई । अन्तिम युद्ध पानीपत का 
था, जिसमें पचास हज़ार से ऊपर मराठी खना मेदए्न में 
काम आइ। मराठा ने कढ़ाई हार दं! किन्तु जग जीत 
लिया | इसके बाद फाई अक्रमल का रो इधर दिल्ली मे प्रवेश न 
कर खका । मद्ाराणा रणजाीताखद के सिक्‍्ख थे ज्ञो (विज्ञय- 
पताका फाबुल नदी से परे ले गए । दात्रु खमस्त हिन्दू जाति 
को हिन्दू दोने से घृणा की दृष्टि से देखते थे। इल सर्वेव्यापी 
घुणा ने दी इनको एक जातीयता में संगठित कर दिया। 
क्योकि समस्त जाति भी उलटा शत्रु खे घृणा करने लगी। 
साधारणतया छूण्ा का काम एक को दूसरे से पृथक करना 


दोता दे। परन्तु जब समस्त जातैके अन्दर किली के पिरुद्ध यदी 
( २६ ) 


से लड़ रदे थे । नारद्‌ प्रसन्न हो रहा था-- 
जब दिंदुदल जोर हुअ लुष्टि मीरघर भ्रम 
असमय अरबत्तान चढठा करन उद्बसाक्रम 
ओर झागे अज्ञकर 
जुरे दिंदु मार, बदे खग्गतारं 
मुखे मारमार, कद्दे सुर सार 
झन्त में 
दिदु म्लेच्छ अघाइ घाइन, 
नंचि नारद युद्ध चायन ! 
हिन्दुओं का कुचलने का भारी प्रयत्ञष करने पर भी 
शहाबुद्दीन पराजित दो गया। पज्जुूनराय ने एक बार फिर 
उसे गिरफ़्तार कर लिया। दिल्ली में खुशा के नककारे बज़ने 
लगे | दिल्लावाखियों ने अपने नरेश का स्वागत किया-- 
आज़ भगा चहुआन घर । आज भाग हिंदवान ॥ 
इन जीवित दिल्लीश्वर। गेज* न सके आन ॥ 
हृढ़ प्रतिशा के बाद उसे रिह् किया गया। फिर भी वहद्द 
हमले स बाज़ न आया ओर दिल्ली आ पहुंचा । उस ने 
अपना दूत भेजा | रावठों ओर सामंतों को उस्र के कुबचन' 
ले आग लग गई । तिस पर चामुंडराय ने स्मरण कराया 





न जनक 


१ मुखछमान | २ बड़ा काम । 
३ गजना--आधीमग करना, मर्दन करना । 


( दे३ ) 





कि क्या यद वहीं शदाबुदान नहीं जिस ने हमारी चरणु-रज 
चाटी थी ओर साथ ही यद्द भी कहा----- 
निलेञ्ञ म्लेच्छ लजे नहीं । दम दिन्दु लुजवान्‌ 
अन्त में वद दिन झा पद्ुला जब युद्ध फी समाप्ति दोने- 
खाली थी । चदबरदाई दुगा के चरसा में प्राथना करता दे - 
दग्गे हिंदुराजार बंदीन भाव | 
जप जाप जालंधर तू सहाय ॥ 
नमस्ते नमस्ते 4 जालंघरानी । 
सुरं आसुरं नागपुजा अमानी ॥ 
युद्ध के अतकर परेखमोा का वखुन करले फे बाद उस 
पढ़्यन्त्र का उल्लेख करके, जिस के द्वारा पृथ्वीराज शहावुद्दोन 
का बच कर लकी, जद बरदू इ मर हु८ इ्छष्डू अआाधपाते कफ एइलफए 
आधथन। करता इू-- 
घनि (्‌ेन्दु अभिराज, जिन रजबद्ध' उजारिय । 
पनि द्विन्दु अथिराज, बोल कलिम्रश्न” उजारिय ॥ 
पनि द्विन्दु श्रथिराज, जेन सुविद्वान' हद संध्यो । 
बारबारद ग्राइमुक्कि , अन्त समय स्तर ध्प्या ॥ 


'िललनिनननननन आन हन नउक 


है भभिमान । २ कछिकाल में | ३ अच्छा आरम्भ | छ रुद्षय 
करता $ू पकड़ा | ८. 


( ३१३ ॥। डे 


'वृथ्वीराज़ रासो' की रचना उस समय हुई जब इस देश 
अं हिन्दू-राज्य था। दिल्ली विज्ञित द्वोगई । एक के बाद 
दुसरा मुसलमान वेश वहां शासन करता रहा। दिन्दी भाषा 
के लिए जब कोई जगद न रही तब न कोई हिन्दी 
पुस्तक दिखाई पड़ती ओर न देश में जातीय जीवन का 
कोई 'विह दिखाई देता । म्टादित्य खदा उस समय फलता 
'फूलता दे जब देश में कुछ जीबन द्वो । मनुष्य भें जब जीवन 
द्वोता हे, तव ज्ञान क प्रकाश से डउस के मस्तिष्क मे नए 
विच्वारा का सश्चञार होता हूँ । इन विचारों का प्रकट करने- 
बालछे या कवि द्वोते ६ या प्रन्थकार | 

राज़ा प्रताप के जीवन की पक घटना दे । महाराया 
ओर उस की घभपली झोर बच्चे बन भे छिपने के लिए भर 
२६ थे | स्थान स्थान पर मुग्रल सिपाह्दी उन का पीछा कर 
रद थे ।उन्हांने ऐॉच बार भोजन बनाया | उस ख.न का समय 
न मिला | शत्रु आगए | हर बार पकाया हुआ भोजन छोड़ना 
पड़ा | एक अयहरर पर राने ने जगली नाज की कुछ 
चपातियां बनाई । एक पक्र चपाती सब को दी गई ताके 
अत्यक आधा उस समय खा ले ओर शष आधी दूसरे समय के 
लिए रख छोड़ । प्रताप भूमि पर लेटा हुआ अपने दुभोग्य 
यर विचार कर रहा था। एक साथ चीख की आवाज़ सुन 
'पड़ी। । यदद उस की हड़की की चीख थी । एक जंगली (बेन्नी 
आई झोर उख को आधी चपाती छीन कर ले गई । (भूख- के 


( श४् 2), 


मय से वह चिज्ञाने लगी । उस राणा का हृदय जिस ने अ्रपने 
सम्वन्धियों और मित्रो को रणक्षेत्र मं कटते देखा था लड़की 
को यीख से कॉप उठा । उसने बादशादी को लश्ननत दो 
झोर एक बार अक्वर को िख भेजा कि वद उसकी 
दशा पर विचार करे। बधदशाह की प्रसन्नता की कोई सीमा 
न थी शादियाने बनने छगे। अकबर न गव के साथ वह 
चिट्ठी एक राजपूत सरदार पृथ्वीराज को दिखाई ।॥ पृथ्वराज 
बीकानेर का छोटा राजकुमार थः ओर द्रबाएर मे क्रेद था । वह 
पक उत्तम कादि आर सच्चा देशभक्त था। उस ने सम्राट स्॒ कद्दा 
कि वह प्रताप का भत्री प्रकार जानता द्वे । यह पत्र धोखा ६, 
प्रताप का नहं।। उसने प्रताप से इस बात के पूछन के लिप 
बादशाह सर अनुमति की (के क्‍या वद्द पत्र उसने लिखा है । 
उसने पद्म में एक पत्र राणा के नाम लिखा जिस का तात्पयें 
यद्द थ;-'हेन्दू की आश। हिन्दू पर लगी हें ।केन्तु राणा उन 
का उत्तर दे रहा द्व। यदि प्रतप न दोता तो अकवर सब 
को एकसमान कर देता । मारे राजाओं न वीरता को ओर 
मदिलाआ ने मान को (तेलाअली देदी हे । अकबर हमारी 
जाति के लिए दलाल उत्पन्न इआ। है, उसने सब को खरीद 
लिया है | अकेला ऊधों का बेटा उस की कौमत से ऊपर ८ | 
कान राजपूत नराज़ के [देन के 'क्वणः अपना इज्जत बचेगा 
परन्तु 'केतन! ने इज्जत को बेच दिया दे ! क्‍या क्‍ चित्तोर भी 
डसी बाजार में आएगा जहां रूबने ज्ञञजिय का सर्वस्व खो दिया 

( ३१५ ) 


हे? यदि प्रताप ने मित्र खो दिए तो कया, नाम-धन तो बचर 
लिया हे ! निराशा ने बहुतों को इस ब।ज़ार में अपना अ्पपान 
देखने को भेजा हे। केवल हमार की सन्‍्तान इस कलदु खढ 
बची दे । दुनिया पूछुतो है, प्रताप की अरश्य शाक्ति कहां 
है? उस के आत्मसमान, साहस ओर तलवार में ! तलवार 
की खहायता से उसने क्षत्रिय ल्ाज को रक्षा की दे । किसी 
न किसी दिन इस दलाल का अन्त होगा । वह सदा के लिए 
नदीं रह खत | तब समस्त जाति प्रताप के चरणों में शीश 
निवाएगी ताकि वद हमार उज़ड़ी दुई भूमि में रजपूती बाज 
वो दे । सभी आंखे तुम्दारी ओर लगी हैं । उस की पवित्रता 
को कायम रखना तुम्दांर हाथ में हे ।” यह पत्र सम्पूर्य 
नहीं मिलता । इस के कुछ दोहे सारठ जो दम मिले दें, 
हम नीचे देते हें--- 
सारठ[#--अकबर समद्‌ अथाह सूरापंणभरियोसजल * | 
मेवाडी तिण मांहि पोयण फूछ तप्रतापसी ॥ १ ॥ 

अकबर शोय के जल से भरे इुण् अथाद्द खम॒द्र के 
समान है ।परन्तु मेवाड़ के स्वामी राणा प्रताप उस में केवल 
फूल के समान दें । 

& इसी पत्र" का एक अन्य पाठ भी मिकता है, इस लिए हम्ह 

नत्ति पाठान्तर भी देते हें | 

१ तसिईद डूबा हिन्दू तुरक | 


( देई ) 


अकधर एकण' बार दागर की सारी दुनी। 
अण दागछक असवार रहियो' राण प्रताप्सी ॥ २॥ 
अकबर ने एक बार ही म सारी दुनिया को कल्नट्वित कर 
दिया । परन्तु असखवार राणा ध्रताप द्वी निष्कलडू रहे | 
अकबर घोर अधघार ऊँघाणां हिंदु अवर | 
जागे जगदातार पाहरे राण प्रतापसी || ३ ॥| 
अकबर रूपी घोर झेंघकार में सब हिन्दू खो गए | परन्तु 
जगत्‌ का दाता राणः प्रताप ( घर्म-घधन की रक्षा के (लिए ) 
पहरे पर खंडा रहा । 
हिंदुपति परताप पति राखो हिंदु आण री। 
सहे विपति' संताप सत्य शपथ कर आापणा ॥ ७ 
दे हिन्दूपात प्रताप ! हिन्दुशो क॑ लज्ञा रकखा । अपनी 
प्रातेज्ञ! पूण करन क लिए सब कष्टा के खहो 
चौथो चीतो डाह बारो बाजती तणों। 
दीस मेवाढाह तो सर" राण प्रतापसी ॥ ५ ॥ 
हे चितोर के रुवामी राणा प्रतापलिदद, हे मेवाडपति, 
बस तुम्हारा दी सिर दाख रहा दे । 
चम्पो चीता डाह परस तण्णों प्रतापसी | 
सोरभ अकबर शाह अडयर आ भड़िया नहीं ॥ ६ ॥ 


चिताड़ चम्पा है, प्रताप उस की खुगन्घ हैं। अकबर रूपी 
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१ अकवबरिये इक । २ चेटक [राणा पत्वाप के घोड़े का नाम|। 
३ सहो विपति। ४ करि। ५ माथे। दे थारे। 
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भोंरा उस के पास नहीं फटक्रता । ( चम्प। के फूल प९ भोरा 
नहं। बेठता ) । 
पातरू खाग प्रमाण साची सांगा हर तणी। 
रही सदा छग राण अकबर सूं ऊभी अणी ॥ ७॥ 
संग्रामाखह के पंते प्रतापलखिद को खड़ दे। गिनता में 
खर्धी हे, जे। अकबर के सामने अनन्न हो कर उच्च रही । 
दोहा--भाई जणा अहडा जण जहडा+? राण प्रवाप | ु 
अकबर सूतो ओझ के जाण सिरांण सॉंप ॥ ८ || 
दे माता ! तू एस; पुत्र उत्पन्न कर, जेसा राणा प्रताप हे । 
जिस को अकबर, लिगर्हाने का सांप समझकर साता हुआ 
चोक उठता दे । 
सारठा-राठई अकबरियाह तेज तिहारों' तुरकडा | 
नम नम नीसरियाह राण बिना सह रावजी* || ९ ॥ 
बादशाह अकबर, तेरा तेज देख बड़ा आश्चये हं,ता है, 
जिछ के सामने राणा को छोड अन्य सब राजा झुर गए | 
सट्ठ गावाडयें साथ येकणा बाड़ बाड़यां। 
राणा न मानों नाथ तोड़े सोंड ध्रताप सी ॥ १० ॥ 
है अकबर, तूने गाय रूपी सब राजाओं को एक बाड़े में 
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१ पाघ ( पगडी )। २ एहा ( पंजाबी में एहा ओर अहडा 
दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है )। रे जेदा ( एद्ा ओर जद्दढा 
की तरह ये दोनों शब्द भी पंजाबी में प्रत्युक्त होते हैं) । .४ तुहालो ॥ 


$& राजवी । 


६ रैट ) 


इकट्ठा कर लिया, परन्तु खेँ।ड रूपी प्रतापसिद तेरी ना+ 
को नदी मानकर गरज रहा है। 


सोया सो ससार असुरय ढोके ऊपर। 
जगे जगदातार पोहरे राण प्रतापसी ॥ ११ ॥ 
ऊपर श्रसुत ( मुखल्लमानों ) का ढाल बजते हुए भी 
संसार सो रहा दे | परन्तु जग का द ता राणा प्रतापसिंह दे 
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जो पहरे पर रूड़ा है । 


दोहा--धर बाकी दिन पावर; सररन सूके साण | 


धण्ण दरिन्दा घारिया रहे गिरिन्दा राण ॥ १३ ॥।' 


(इनके अतरिक्त “कविता केमुदी' में ये तान पद्म और मिले हैं -.. 
पातल राण प्रवाइ मर बकः घड़ा बिभाड । 
खूद।ड कुण है खुरों तो ऊभा मवाड़ ॥१॥ 
हे दिकट सेनाओं के विध्यंस करनेवाले आरर युद्ध में मह्त 
राणा प्रतापक्षिह ! तरे खड़े रहते मेवाड़ को घोड़। क खुरों 
से खुँदानिवाला कोन है ? 
ह पातछ जो पतसाह बोले मुख हूता बयण । 
मिहर पछम दिस माँह ऊगे काप्तप राववत ॥२॥ 
राणा प्रताप यदि बादशाह को बादशपह कहे तो कश्यप 
जी की सनन्‍तान भगवान खूथ पश्चिम मे उगे | 
7०... 'पढकूँ मूछों पाणके पटकूँ निज तन करद | 
दीज छिख दीवाण दो इण मद्दली बात इक ॥६॥ 


( हे&£ ) 


जिस की भूमि अत्यन्त ।विकट है, ओर दिन अजुकूल 
दै। जे वीर अभिमाने को नहीं छोडाता, बद राणा बहुत 
राजाओं से घिष्य हुआ पहाडी में निवास करता दे। 

राठोर वीर कवि प्॒थ्वाराज की कविता पढ़कर राणा को 
इतना साहस हुआ जो मानों लाख खिपाही न पद कर सकते 
थे | वे अपनी प्रतिशा पर टढ़ हुए । पत्र के उत्तर में 
महाराणा ने निम्नल्तिस्तित दोह भज्ञे-- 

तुझफ़ कहा मुल्ल पततो इग तनसू इकाछिंग | 
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ऊग जहां झगप्ी शराची बीच पतंग ॥ १॥ 


भगवान्‌ एक खा की भहाफ्थ हे / £ हे रशारार सन ( अताप 
के मुख से) बादशाह लुणक ही कहलावेगा। ओर सूर्य का 
छदय जहां से दोता हे च्रद्यो पूव दी में होगा ! 


खुली हूत पीथल कसघ पएटकों मूछे। पाण | 


पछ्टण है जेले पतो कमरा सिर केवाण ॥ २ ॥ 


है वार पृथ्वीराज, आप प्रसन्न दोकर मूछः पर दृथ 
फेरिप | जब तक प्रतापालदइ दे, तलवार को यवनों के सिर 
पर दी जानिए । 


करता 


दे दावान ! में अपनी सूछ पर द्वाथ फेरूँ या अपने शरोर 
को तलवार खे काट डाले; इन दोनो मे खे एक बात लेख 


वीजए। 


( ४० ) 


साग मूड सहर्सा सको सम जप जद्दर सवाद ! 
भड़ पीथल जीतो भर्७ठां बेण तुरक सूँ बाद ॥ ३ ॥ 
राणा प्रताप सिर पर भालऊा खसदेगा, क्योंकि बराबरवाले 
का यश विष के समान द्वोता है। दं भट प्रथ्वीराज, आप 
तुरुक से बातों के युद्ध में दिजय पावे । 
ओरंगज़ेब ने जब हिन्दुओं पर कर लगाया तथ उदयपुर 
को गदी पर भ्री राणा राज सिह थ | उन्द्रोने बादशाह को पक 
खक़स्बा पत्र लिखा जिसे दम नीचे उदधघ्त करते ६-- 
सव प्रकार की स्तुति लवेशक्लिमान्‌ हुगदाश्ण ' को द्वी 
रचित है ओर आपकी महिमा मी स्तुति करने णोग्य है। 
आप को उदा/रता ओर समदष्टि चासद्र ओर सूर्य को भांति 
चमकती द्े। यद्यपि भें नें आजकल अपने आप का आप के 
दाथ से श्र८ढग कर लिया दे, किन्तु आपकी क्षो सवा मुझ 
से हो सके उल्कों सद। चित्त स करने को में उद्यत हूँ। 
मेरी खदा इच्छा रदती है कि दिन्वुस्थान के बादशाह, रईस, 
मिज़ं राजे ओर राए छोग, ईरान, तूरान, आ् और शाम 
के सरदार छोग तथा खातों बादशाहत के निवासी ओर वे 
खब यात्री जो जल ओर थल के मार्ग स यात्रा करते हें, सब 
मेरी अभेद बाद्धे खबवा से उपकार राम कर । 
यह इच्छा मेरी ऐसी उत्तम दे कि आप उस में कई दोष 
नहीं देख सकते । मेरे पूर्वजों ने पूवकाल में जो कुछ आपकी 
आया की दे, उस पर ध्यान फरके मुझ को सथेथा डाचित 


( ४१ ) हे 


ची 


जान पड़ता दे कि में नीचे लिखों हुई बातो पर आपका 
ध्यान दिलाऊ, जिस मे॑ राजा ओर प्रजा दोनों की माई 
दे | मुझ की यह खमाचार मिल। दे कि आप ने मुझ झ्लुभ- 
चन्तक के ।वेरुद्ध एक्त सना मियत की द्वे।मं ने यद भी 
सुना द ।क एचा घना के नियत होने से आपका द्रव्य-कोष 
ख्राला द्वा गया दूं ।ओर उस के परा करने को आप ने 
नाना प्रकार के कर भी लगाए दे | अ।पके परदादा मुदम्पद्‌ 
जलःत्टुद्दीन अकबर न, जिनका सहासन अब स्वगे में ढें, 
६५ बड़े राज्य को बाचन वष पयेन्‍त एऐलछ्ी सावधानी और 
उत्तरता से चलाया कि सब जाति के लोगों ने उस्र स॒ सुस्त 
ओर आनन्द उठाया। क्या इंखाई, कया मलाई, क्या दाऊदी 
कपा मुखलभान, क्या ब्राह्मण, क्या नास्तिक सब ने एऋ 
जंखा राज्य-न्याय ओर सुख भागा । यही कारण दै कि 
सव लोगों ने एक मुंह दोकर उनको जगतगुरु की पदची 
दी | शहशाद मुदम्मद नूरूद्दीन जहाँगर ने भी, जो अब 
नन्‍्दनबन मे विद्दार करते हैँ, उसी प्रकार बाईंख वर्ष तक 
राज़ किया ; अपनी छत्रा-छाया में समस्त प्रज्ञा को शांत 
रक्‍खा | अपन आश्चित तथा सीमास्थित राजन्य-पवर्म को: 
प्रस्ष रक्‍खा ओर अपने बाहु-बल से दात्रभों का दमन किया, 
चेख है; उन के शाहज़ादे ओर आप के बड़े प्रपितामह 
शाहजहां ने बत्तीख बे राज़ कर के अपना शुभ नाम 
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सावख्य!त कया । आप के पू्वेजों की यह की।त॑ हूं । उन के 


( ४२. ) 


श्र 


विचार ऐस उदार ओर मह(त् थे कि उन्होंने जहां कहीं 
अपना पाँव रक्‍खा वहीं विज़य-लक्ष्मी को हाथ जोड़ अपने 
सामने पाया | उन ने बहुत-सले देश ओर द्रव्य को अपने. 
अधिकार में किया | किन्तु आप के अधिकार से थे देश 
बाह( होते जाते एँँ। अब जो लक्षण दिखलाईं पड़ते हे उनले 
निरचय, द्वोता दे ।के प्रतिदिन राज्य का क्षय दे। होगा। आप 


है की प्रजा आप के अत्याचार से पीड़ित ६ । खब निबल होगए 


दे, बस्तियां उज़ड़ रही हैं। नाना प्रकार की करुणाज़नक बातें 
सुनने में आती हैं । र/जमदइल मे द्रिद्रता छाई दुई दे । जब 
बादशाह ओर शाहज्ाद के देश को यह दशा दें तब ओर 
रईला की कोन कहे ? शारय तो केवछ मुख पर आरह। दे । 
सब आर व्यापारी रोते हे | मुसलमान अव्यवस्थिन हो रहे 
ु॑ । दिन्दूु महादुखी हूं । यहां तक कि प्रज्ञा को सन्ध्या 
काल का भाजन भी प्राप्त नहीं होता । दिन का सब दुःख के 
मारे अपना लिर पीटते है। 

एसे बादशाह का राज्य के दिन स्थिर रद सकता दे 
जिस ने भारी कर लगा कर प्रजा की एसी दुदश। कर डाली 
है? पूर्व से लकर पश्चिम तक सब लोग यह कद्दते हें कि 
हिन्दुस्थान का बादशाह हिन्दुओं का ऐसा द्वेषी है कि चह्द रंक, 
ब्राह्मण, योगी, वेरागी ओर खनन्‍्यासी पर भी कर लगाता है 
कोर अपने उत्तम तेसूरी घंश का इन घनहीन, निरुपद्रवी, 


' कप के का क्‍ 
) उद्ासीन छोमो को दुःख देकर कल्ंकित करता है | बदि 


( छेईे ! 


आप को उस एस्तक पर विश्वास हे जिस को आप ईंश्थर 
-का वाफ्य कद्दते हैं तो उस में देखिए कि इध्वर को मनुष्य 
मात्र का स्वामी लिखा दे, केवल मुसलमानों का नहीं । उच्च 
के सामने हिन्दू ओर सुछ॒लमान दोनों एकसमान हैं । मनुष्य- 
मात्रको उर्स।ने जीवनदान किया हे। भिन्न भिश्न प्रकार के मनुष्य 
उसी ने अपनी इच्छा से उन्पन्न किए ई । अपनी मखज़िदो 
में उसी का नाम लेकर मुन्ना चिज्ञात हें ओर हिन्दुओं के' 
यहां देवमन्दि से में पुजारी उ सी के नि।मेत्त घण्टा बजाते हे। किन्तु 
सब उस हूं: को स्मरण करते हे | इस सर किसी जाति को 
दुख देना परभश्वर को अप्रसमस्त फरना है | दम लोग जब 
कोई चित्र इखत हैं तब उछक जितरका स्मरण करते हैं । यदि 
हम उस चित्र को बिगाड़ त। चितरा अप्रसन्न दोगा । और 
कवि को उक्ति के अनुसार ज़ब कोई फूल खूंघते छ तब उस 
के बनानवाल का ध्यान करत हें उस को बिग,ड़ना उचत 
नहीं है । 

बात यद्द है कि हिन्दुआ पर आपन जो कर लगाना 
चआह। दे वद्द न्याय के सथथा विरुद्ध दे, र/ज्य-प्रबन्ध को नष्ट 
करनवाला द॑ । एसा करना भले राजाओं का काम नहीं। 
पसा करने से राजबल ने शेथिल्य आता दे । यद काम 
हिन्वुस्थान की नौतिरीति के लथेथा विरुद्ध हे । यदि आप 
अपने इरादे का न बदलना चाई ते। पहले शामलह से, जो 
हिन्दुभो का मुखिया है, कर वसुरू करें ओर फिर अपने इस 


( ढ़ ) 


भद्गाकांक्षी को बुलाइये | गरीब चीटियों और मक्खियां के 
सताना किस वीरता का नाम है। बड़े आइचय्य की बात है 
के आपके मन्त्रियों ने इस विषय में आपको का६ उत्तम 
मन्त्र नद्दीं दिया ।& 
(देन्दू जाति की इस मुरद। द्वालत भें सदियां गुज़र ज/ती 
, दे । रामानन्द, कबीर, तुलसीदास आदि का हिन्दू-पुनरुद्धार 
४ का ऑदरोलन जाति में नया जीवन उत्पन्न करता हे! विधर्ती 
शासकों के प्रति छूणा भाव प्राचीन धर्म के क्षण नए सिरे से 
प्रेम उत्पन्न फरता है | गुरु हरगाविन्द पश्चाब मे ओर स्वामों 
रामदाख दाक्षण से इस नई स्वतन्त्रता का सन्देश देनेवाल देव- 
दुत हूँ । स्वामी रामदास अपनी एक कविता में हिन्दू जातिके 
उज्ज्वल मविष्य का इस प्रकार वर्णन करते दें-- 
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६ इस पत्र के विषय में कई मत हैं। मिस्टर ओरम का मत है 
कि यद्द पत्र जोधपुराधीश जसवन्तसिंह की ओर से ओरंगजेब को 
लिखा गया । कनक टाड इस परिणाम पर पहुंचा है कि यह पत्र राणा 
राजासैहकी ओर से आलमगीर को छिसख्ना गया था | तीसरा मत यह 
है कि यह पत्र शिवाजी ने फारर्सी भाष[ में औरगज़ेब को छिखाया । 
इस में स्लिबाजी ने राणा रामसेंद्र को 'हिन्दुपति! बताया और 
लिखा कि बादशाह पहले राणा पर कर ऊगाए बाद में शिवाजी पर। 
आजिक सम्भव यह है कि यद्ट पत्र शिवाजी ने किखाया हो ओर 

| आदशाह के सामने राणा राजसेंह को इस पत्र का छिखनेबाला' 
अकर किया दो | 
( कड़े ) 


शा | कर. हल. 


स्वप्नी जे दखले राजी, तेंत तसचि हांत से । 
हिडतां फरतां गेल्लों, आनदवनभूवर्न, ॥१॥ 
बडाले खसवहीं णापी, दिदस्थान वबव्यवले। 
अमरक्तांचा क्षयों झाला, आनंदवन भ्वर्नी ॥२॥ 
कव्पांत मांडिला मोठा, स्ल्च्छ देत्य बडाचया । 
केपक्ष॒ घितला देवा, आनदवनभ्नवरनी ॥१॥ 
येथयून वादज्ञा धरम, गाजधमालमागमर्मे | 
सताष मांडिला मोठा, आनंट्यनभवर्ना ॥३॥ 
बडाका आरग्या पापी, स्७छच्छ सहार जाहला | 
मोडिली माड्ली छल, आनदबवनभूचनों ॥५॥ 
बाल्नण व।उग होते, चालदा पा हज बर । 
पुटे घडेल ते खरं, आनंदवनभूव्र्न। ॥ ॥ 
उदंड जाहले पाणी, स्नानलवब्या करावया। 
जपतप अलुष्ठानं, ग्रानदवनभूवर्न ॥ ७ ॥ 
स्मरले लिदिले आहे, बोलता चालता हरी। 
रामकता अाममेंक्त।, आनंदवनभूतर्नी ॥८॥ 


अधात्‌ गद्दर अघर मे मने स्वप्न दंख/। देखो, स्वप्न भी 
सच्चे हाते ६ ! देन्दुस्थ-न ज।ग उठा दे । जा पापी हिम्दुस्थान 
के प्रति घृणा प्रकट करत थे : इंश्वर के प्रति पाप करत 
थे थे नाचे गिर गए दूँ | ठीक ही दिन्दुस्थान एक पवित्र 
ओर आनन्द प्रदायिनी भूमि दे । इंश्वर न उसका दुःख, 
ऊपना दुःख समझ लिया ओर ओरंगज़ेब को गिरा दिया। 


( ४8६ ) 


भूशार्या (खहासन पर घिराजमान हो गए ओर सहःसत 
यर बेठनेवाले भूमि पर गिरा दिए गए । हिन्दुस्थान पक 
पवित्र ओर आनन्द-प्रदायिनी भूमि हे ! अब राजधर्म धर्म 
की सहायता पर हे, बल्य सत्य फा सहायक हैं, हिन्द को 
नदियां का जल स्वच्छु होंगया ८ | इसलिए हम इनम अपनों 
स्व क्रियाएं कर सकतः5+ दी जोडी. अब राम ने इस 
आूभि को फिर प्रवित्र ओर आननन्‍्दभूवनी बना दिया दें ।' 
भूषण कवि जाम्रति के इस काल में स्थान स्थान पर फिरफर 
हिन्दुओं को जगा रहा था | डखसन आरंगज़ब को ललक,२६-- 
लाज परों शिवजी से लरो सब्र सेयेद स्ेख पठान पठयक । 
भूषन हां गढकाटन हारे जहां तुग क्यों मठ तोरे रिस्तायऊ ॥ 
हिंदुन क पति सोन विसात सतावत द्विंदु गरीबन पायके । 
लीजे कलंक न दिल्‍ली के बालम आलम आलमगीर कद्दायके ॥ 

अथात्‌ 'दिन्दुआ के पति से तुम्दारो बसात नहीं, अर 
हिन्दुओं को ग्ररीब जानकर उन्हें खताते हो ! यदि तुम्दारे 
अन्दर कोई मान है तो सब सेयद्‌, शेख ओर पठान इकट्ठे 
कर के शिवाजी से लड़ी | जहाँ तुम ने गढ़ ओर कोट हार 
दिए हैं बहां गुस्स मे देवालय ओर शिवालय तंड़द्र क्या 
यश प्राप्त करना चाहते द्वो?” एक अन्य स्थल पर भूषण 
शिवाजी को 'हिंदुपति' कहता है-- 

“जगत में जीते  मद्दावीर महाराजनते 


( ४७ ) 


महाराज बावन है पातसाइस लवाने। 
पातश्नाद बावनों दिल्ली के पातशाह्द दिल्लीपति 
पातग्नाद जीघो दिन्दपति सेवाने । 
दढी के रखेयन की दाढीसी रद्दते छाति 
वाढी जस मयाद हद ट्विन्दुवाने की । 
कढि गये रयातिक मनकी कक मिट ग्रयी 
ठस्कक तमाम तुकाोने की। 
भूषन मनत (दिल्लीपति दिल घकपषका सुनिम्ठुनि 
घाक सिवराव मरदाने की। 
मोठी भाये चेंडी' बिन चोटीक चाय सी 
खांटी भपि छंपाति चकता के वरानेकों । 
शिवाजी ने क्या कुछ कर के देखाया, इस पर भूषण 
कहता ऐँ। इसमे सन्देद नहीं फि वह इ्विन्दुओं के आआन्तरिक 
भादी को दी प्रकट करता है--- 
राखी द्विन्दुवानी, द्विन्दुवानके तिलक राख्यो 
स्मृति ओर पुराण राख्यो, देद विधी मुनि भें, 


राखी रजपूती राजधानी राखी राजन को 


* कक न न बन कल ४५ ल्लक्‍कन- 


१ जलीसी । २ मृतक ख|नेवाली । हे बाधर।| 


( ४ंह४ ) 


धरामें परम राख्यो राख्यों गुण गुणी ने 
भूषण सुकति जीति इृद मरहद्नन की, 
देस देस की'ति बखानि तब सुनि में 
साहिके सुपृत प्रिवराज प्रमप्तेर तेरी, 
ईल्लॉदल दाबि के दिवाल' राज्ि दुनि में ॥ 
भूषण मराठ। न था, वह पक्का हिन्दू था। उसने शिव:जी 
के लिए द्वी कविता नहीं की प्रत्युत जगत्‌प्रलिद्ध बुंबेले 
देशुमक्त छुत्रताज को अपनी एड पद्य-रचना म दल 
हिन्दवाने की! बताया दे । छुत्नताज ने स्व पत्र कविता में. 
कद। हें-- 
ढिंदु तुर्क दीन दूं गाये । तिनययों बेर सदा चछि आये ॥ 
जमते शाइ तखत पर पघठे | तबते दिदुनप्ों हर डाठे ॥ 
सब रजपूत पीर नित नाते । ऐड करे नित पेंदर थाये ॥ 
ऐंड एक शिद्राज निताद्दी। करें आपके चित्तक्नि चाही ॥| 
. छुत्रसाज्ञ ने शिशजी से भेद की । शिवाओी उसके डन्दू 
योश से अति परन्न इुशा | मद्दराष्ट्रपात ने दहा-- 
तुम छत्री ।विरताज। जीत अपनी “भृमि को करे देश को राज ॥ 


' ३ दंबवारूय | 


खा 


२ ज़क गए । 
( ४६ ) 


चापस सोटकर छुजसाल राजा खुजानासंद से मिला 
धयोतृद्ध राजा डससे बहुत प्रसश्न हुआ । राजा ने छुत्रसाख 
को ठत्वार भेट की ओर कद्दा- 


यद्द कद्दि भीति द्विये उमगाई। दिये दान किवान बेंचाई 

दोऊ द्वाथ माथ पर राखे । पूरन करो काज अभिलादे 

हिंदु धरम जगजाइ चलावो | दौरि दिलीदल हलनि इलावे। 
पालकावे के 'छुत्रप्रकाश' स्तर 


पञ्ञाब मे गुरु दरगोविन्द का पुत्र गुरु तेराबद्दादुर दिस्वू 
थर् की रक्षा के लिए बल्षिवेदी पर चढ़ा । इसके पुत्र दसवें 
बाददा,द गुरु गोविन्दांसद ने उसकी शदादत के सम्बन्ध में 
थो कहा -- 


कीनों बड़ो कलूमें साका | तिलक जंजू राखा प्रभ तांका 


अथात्‌ 'कलियुग में बड़ा साका ( जोहर ) दिक्षाया । ढन 
के तिलक तथा जनेऊ की रक्षा के [लए प्रभु ( आपने ) प्राख 
दे दिए! | जब कश्मीर के ब्राहय गुरू तेग्रवह्ादुर के पास 
झाफर जिल्लञ/ए तब गुरु न उन से कदा कि तुम जाओ और 
सादशाद सर कद के हमारा एक परिपूत जन हे | पदलसे ठल 
मुसलमान करो, तत्पश्रात्‌ दम खब आप ही मुखक्षमन बन 
लाए गे 


<.. ५ मक, ४ 


तुंभ सुनो दिज्ेसु ढिग तुकेसु अबेप इमगावी । 
इक पीर हमारा हिंदु भारा भाईचारा ठखपावों ॥ 
ब्छ औ ३ कै के 
है तगबद्वादुर जगतउजागर ता आगर' तुके करा | 
तिसपाछे तबद्दी दम फिर सबद्दी बन है तुरक भरो। 
पंथ/काश 
जब गुरु तेशबद्दादुर को मुखलमान होने के लिए कह 


8 ॥० 85५ के 
जया तब उन ने उत्तरदिया--धम द्न्दू धर्म अति प्रिय ८, 
डस का नाश केसे करें-- 


तिनते सुन श्री तेगबद्दादुर । घर्म निवाइन विषे बद्दादुर है 
उत्तर भनयो घर दम हिंदु । अति प्रियको किम करे नि+ंदु' ॥ 


सूथप्रकाश 
गुरु गोविन्द्‌ ने स्वयं अपने (विचित्र नाटक में कद्दा है - 


सकल जगत में खाठसा पंथ गाजे । 
जग्रे धर्म द्विंदु सकझ भंड भाजे। 


जब ओ रंगज़ेब ने राणा जयल्लिंह को फोज के साथ शिवाजी 
के विरुद्ध रवाना किया तब शिवाजी ने उख से कहा - “तुम 
जितने किले मांगते द्वो में देने को तयार हूँ। अपने हाथ से 
मैं सुम्दारा कपड़ा डत पर गाड़गा । परन्तु मुसलमानों की 


३ देखा गायो। २ श्रेष्ठ । रे नाश । 
६ #१ ) 


विजय किसी तरह भी न होनी चाहिए । में हिन्दू हैँ, तुम 
राजपूत हो | में सो बार उस को  खीस निकर्ऊँपा जो हिन्दू 
धम की रक्षा करता दे । किन्तु मुझ से कोई ऐथी बात न 
दोगी जिस से हिन्दू धर्म कछ्षकित हो। & राय।रूद्ध पर इस 
बात का बड़ प्रभाव पडा । उस ने उत्तर र्म कदला सजा-- 
में बड़ा भसन्न हूँ । हम स्थ हिन्दू है। हमारा रिल तुम्हारे 
साथ है, क्योंकि तुम हिन्दू घमे को ऊंचा फर रदे हो | परत 
इस समय तुम्दारा लाभ इस्ती म हे कि तुम ओरंगज़ोय रे 
सम्बन्ध करता! | पज ब में वेरागी घीर ने वह काम किया, 
दक्तिण में जिले शिवाजी ने किया। जिस प्रकार पंज्ञाब पे 
देहाती ओर शादरी हिन्दू सुखल्मानों ले पीड़ित दो वेरागी 
के पास आते ओर शेते हुए अपनी दुःख की कदान सुनाते 
थे, उसी तरह दक्षिण में भी दिन्दू लोग शिकायते लेकर 
शिवाजी के पश्ल जाकर कहते थे--तुप्र ने हिन्दू घचम को 
रक्ता करने के (७५ जन्त्र किया दे। दर्म भी तुम इन यवनों 
से बचाओं!। मराठों ओर मुसलमाना के युद्धों म॑ यह 
साधारण बात थी । मुखलमानों की सेना में जो मराठा 
सरदार होते थे, घम के नाम पर उन खे प्राथना को जात 


जज डलजनन+त 


न तुम्दास जे किब्ले पाइजद ते मी दंता, (नश्यान यढवबित | 
पण मुसछमानांस यश न देणें. मी हिंदू. आपण रजपूत तेच्हां [हवू च. 
राज्य मूठ हिंदूर्च, हिंदूघरमरक्षकापुर्दे मी डोके शतदा नम॒चीन, पण 
इृदुकर्माची मानहानी होईंछ असे कर्धीही घडणार नाहीं /[ 
| ६ ४२ ) 


थी। 4 अपना अपना पद्‌ त्याग कर महार।ए-सना में आ मिलते। 
बाजीराव पेशवा के काल में कई स्वामी ओर पणिडत “द्दिन्दू 
बादशाही” के प्रचारक थे । बाजीराव का भाषण, जो उसने 
खाहुओं के दरबार मे किया हम खदा स्मरण रहेगा। उसने 
कद्दा-मुग़ल साम्राज्य का वृत्चय अब सूख गया हे। डख की 
जड़ भ॑ केवल कुददाड़ लगाने की आवश्यकत( दे, बख 
शाखाएं आप से आप द्वी गिरकर टूट जायगो । दिल्ली में 
हिन्दू राज्य स्थापित करने का, देश के गल्ामी से बचाने का 
यद्दी सुअवसर हे। 


ब] 


कर लिया | बाजीराब के प्रतिनिधि घोडोगाबविग्द ने बिल्ली 
स्रे अपने स्वामी को पत्र लिखा - नादरशाद कोई देवता नहीं 
जी सब कुछ नष्ट कर सके । उखे उनके साथ मेतन्रनी करनी 
दोगी, जो मुकाबले में जबरदस्त दोगे। हऋाप एक ज़बरदसूत 
सेना लेकर चले आइए । सलन्धि फे लिए युद्ध करना ऋादश्यक 
है । हम सफल हो खकते दूँ यद्‌ आप ओर दुसरे सब धेदू 
राज्य इस अधपसर पर एऋ दो जाएं। हम खब दिन्दुआं फो 
बुदेल; फे समेत इकट्ठा द्ोकर सुक़ाबला करना चादेए। 
नाद्रशाद दिन्दू राज्य' को दृडप करना चाहता है | जयासद्द 
, छबाई की इच्छु। दे कि उदयपुर के राणा दिल्ली के ।सदासन 
। प्र बिठाए ज्ञाएं। सब दिन्दू राजा आप पर आश्े लगाए 


नादरशाद ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे विजित 


( रे ) 


बैठे हैं। ज्योंही आप सेना लेकर रपाना होंगे, सवाईली स्वयं 
सना लेकर द्श्ली पर चढ़ आएंगे। 
पानीपत की झड़ाई के पश्चात्‌ नाना फरनवीस ओर 
महादाजी सिंधिया मराठा साप्ताज्य के पोषक ओर संचात्क 
ये। दोनो से एक भूछ हुई, जिस के दुर होने पर मराठा 
साम्राज्य के शुभचिन्तकों को बड़ी प्रसश्नता हुई ।! इसी भाष 
को प्रकट करते हुए गोविन्द्राय काछे में नाना फरनवास 
को यह पत्र लिखा--आप की चिट्ठी पढ़कर मेरा हृदय 
मदगद होगया । अपने विचारों को में शब्द; में नहीं भर 
सकता । कालीकट से लेकर लिन्चु तक समस्त देश हदविंदुओं 
का दे न कि तु्ों का | पाएडवां से लेकर विक्रमादित्य के 
समय तक हमारी सीमाएं यही रही हैँ | ज़ब हमारे नरेश 
लिकम्मे होगए तव यवनों ने राज्य छीन किया । मुग्रक्त दिल्ली 
के स्वामी बन गए। ओरंजेब के खमय में हम इस शोचनीय 
हा दशा को पंच गए थे कि प्रत्येक यशोपवीत धररी को साढ़े 
तीन रुपया कर देना पड़ता था। तब हमार त्राता शिवाजी ने 
जन्म लिया। ““' नानासाहब ओर साउसाहब जेल वीरों ने 
देश स्वाधीन कर लिया........। अब हम को यह साधारण बात 
प्रतीत होती हे।यदि मुसलमानों को सफलता प्राप्त दो तो इस 
पर बौसियों पोथे लिखे जात । उनका यह स्वभाष हे, ये बात 
दा। बतंगड़ बना देते हैं । श्रव मुसलमान लोग कदने लग 
गए हूँ कि हिंदुओं ने राज्य अ्रपना कर लिया है । जो 
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असम्मव बात थी यद पूर्ण हो गई है | राज्य का प्रबन्ध 
करना ओर इस से फायदा उठाना हमारा काम है । यदि 
हम अयाग्य प्रमाणित हुए वो बना बताया सब काम बिगड़ 
जायगा | हमारी सफलता केवल्न देश पर राज्य करते में 
नहीं हे पत्युत अपने घर्म को जीवित रखने, पेद्शाख्र तथा 
भोत्राह्यय को रक्ता करना ओर अपनी विजय, यश तथा 
कीर्चे के प्रधार में है । यदि आप ओर पटेल्नताउ ।#ग 
बेठगे तो शत्रु फिर वेखा ही बलवान दो जायगा। परमात्मा 
को शुतशः धन्यवाद दे जो आप की नाराज़गी दृर हो 
मई | यह शुभ हुआ दें। आप के पत्र ने मुझे शान्ति दो दे । 
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हिन्द -पुनरुद्धार (३) 


में ने अपने बचपन में ही आ्रेसमाज मे प्रवेश 
किया। मेरा जन्म उसी वर्ष हुआ जब झछ्ि ल्वाहोर में आयें- 
समाज की नींव डाली गई । में ने अपने जीवन का बड़ा भाग 
झआायेसमाज की सेवा में गुजारा दे | मेरे सामने कई बार यह 
प्रक्ष आया दे कि आर्येसमाज क्‍या है । अभी मुझे श्स पश्न 
का उत्तर नहीं मिला। स्थूद रुप में प्रश्न यद हे कि क्या आये- 


्‌ ह 
कह हां 5 
ग धरा ि 


समाज काई नया घर [मजहब] कायम करना चाहती है या 
बह प्राचीन वेदिकथर्म की रक्ता के किए स्थापित की गई दे । 
प्रश्ष को इस रूप मे रखने सर कोई पेसा आयेखभाजी न 
द्वोग। ज्तो इसका उत्तर न दे सके । दर प्क का यहा जवाब 
होगा कि आयेसम।|ज फकिखों नए घमे को स्थापना नहीं 
करता चादइवती, प्रत्युत इसकी स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी 
किवद दिंदु जाति के प्राचीन झआयधर्म की रक्षा करे | यहां तक 
तो रूब ठीक दे । दिनन्‍्तु यदि आयरूमाज़ को कार्यप्रणाक्षी पर 
घ्ययन किया जाए ते। रूब काम उद्देर्शो के प्रतिकूल ई; मादुप 
होते दें। आयलमाजञो में क३ बार बड़े जार सर कहा जाता है 
आर सब लोग अपने कर्मा से इस बात का प्रमाण दते ईद कि 
स्वामी दवानन्द फे बनाए (सद्धान्ता का मानना आवश्यक 
है। जब आयंसमाज के दो दल हुए तब यद्द समस्या इमारे 
खामने छापने विकट रूप में उपस्थित हुईं थी कि आ्रायलमाज 
को अपने (रूद्धाग्स स्थिर कर लेम चादिएं | आयेसमःज 
के शास्त्राथा--दादविदादी से भी यह बात भर्ला भाग्ति 
मालूम देती दे। शान्त चित्त स्तन विचार करते पर यद्यपि 
दम देखते दें कि आयलमाज़ कोई नया मत नहीं तो भी 
हमार अन्दर से यह बात दुर नहीं इंती कि अश्येखमाज 
शक शुद्ध घार्मिक सम्प्रदाय हे । इसलिए स्वभावतः विशेष 
जार्मक लिद्धान्तां ले दो उसे ऊँचा मानना पढ़ता दे । 
आामेक सभाओं में सदा नया धर्म बनाने की भयावह प्रवृत्ति 
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चलता 


पाई जाती है । ईशाई घम के सुधार फे लिए अनेक सभाएं 
बनाई गईह। समय बीतने पर उन खभाओहं ने नए धार्मेक 
सम्प्रदाय का रूप चापण दर लिया । बोद्ध धर्म के पतन के 
पश्चात्‌ इस देश में भा सक डं। नए सम्प्रदाय खड़े द्वो गए, 
अन्त मे जो छोटे छोटे मत बदन गप। यद्यपि प्राचोन ऋषियों 
के व्याक्रेगत विचार भिन्न भिन्न दहाते थे वर वे अपने विशेष 
मत की शिक्ता भी देते थे, किन्तु उनकी इस शिक्षा सर कोई 
नया घर्म न खड़ा द्वोता था । थर्म स्थापित करने ओर 
अपना मत चलाने का रोग उस समय पेदा न हुआ था । 
आयेल्माज में सब दलबदी का भाव ज़ोरों पर था तब 
उसका एक दुरलू आयेसामाजिक सिद्धान्ता का आगे रखता 
था ओर दूसरा दल यह कद्ठता था छल आरयेसमाज केवल 
वेद्किधम की रक्ता ओर हिन्दुओं क पुनरुद्धार के छिप 
स्थापित की १६ दे | वद्द समय तो गया: जमाने ने अपना 
रुख बदला | इस देश में जातीयता की छद्दर जार पकड़ने 
लगी । आयेसमाज ने तब यह बात अच्छी तरद्द से न 
खमभी थी [क उस का त्रिटिश सरकार ख मुक़ादला हं।गा।! 
ब्रिटिश सरकार को घामिक संस्थाआअ। से क्या मंतकूब ! 
.. भारतवर्ष में ज़ब दूसरी बार पुनरुद्धार की खद्दर चत्र 
रद थी, उस समय योरप का व्यापारंक ज्ञातिएं व्यापार 
के लिए दिन्दुस्थान में आई । शनेः शनेः व्यापार की माणिडयों 


| में उन्‍्दोीं ने अपने कारखाने बनाए, याद भे जिनको उन्होने 


( ४७ ) 


क़िले बना ।छिए । इन क़िल्ों की खट्दायता ले इन व्यापारियों 
ने राजनीतिक मामका में प्रवेश करके अपने अधीन किए 
हुए प्रदेश! को बढ़ाना आरम्म किया । अंगरेज़ों की 
'इंस्ट इण्डिया कम्पनी” शेष खसब जातियों पर ग्राछिय 
आ गई और उस की शाक्के इतनों बढ़ी कि उख्र ने 
“दवुस्थ/न का राज्ञ प्राप्त करने फे क्षिए द्ाथ पसारना आरसम्म 
'केया। ढस समय आरतवर्ष कई ऐसे छोटे राज्यों में बंदा। 
था, जिन के शाघकों को स्वार्थ के सिघाप ओर कुछ न 
दिखाई देता था । प्रत्वक रियासत म॑ राज़ा के मरने पर कई 
उत्तराधिकारी खड़े दो जाते थे।इन में से हरएक अपना 
मतलब दी सिद्ध करना अपना बड़ा उद्देशय सखममझता था। 
ये खब इन विदोाशियों की सद्यायता के इस्लुक रहत थे। इन 
राज्य, की अवस्था जूआरिय की सी थीं | जूए म॑ खमौ 
जुआरी ग्ररब दो ज्ञात दें, केवल जू भ्रा खिलानेबाला हईें। खब 
घन बटोरता दें । इन पतित राज्यों में शालक अपना पयक्केक 
लाभ देखते थे | यद्द स्वाथ-भाव चिरकाल तक नद्दां रह 
सकता । इन के मुकाबले पर पक पेसा सगठन उपस्थित 
था, जिसका प्रत्येक खदस्य अपने घेयक्किक लाभ को छोड़ कर 
जातीय लाभ को अपने सामने रखता था। दरण्क अपने 
खगाटठन की शक्कि को बढ़ाने के भ्यत्न मे रहता था। वह 
संगठन इतना मज़बूत दो मया कि उस ने अ्रगरेजी राज्य का 
रूप धारण कर लिया, ओर ये स्वार्थी राजा ए% एक क रफ़रे- 
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नष्ट हो गए । इन देखी ताक़तों मे स एक मराठे थे, जो भारत 
में, दिंदू खान्नाज्य स्थापित करने का प्रयज्ष कर रहे थे। 
इन में दोष यह था कि मराठा कॉनफेडेसी की भिन्न मिश्र 
रियासते भी अपने लाभ को द्वी अपने सामने रखती थीं । 
वे सब किसी पक्त सगठन के अधीन न थीं । पेशधा का 
५शासन उनकी अपनी इच्छा पर अवलम्बित था । अ्रेगरेज़ों के 
संगठन के सुक्रावछे पर मराठ। का सगठन कोई बात न थीं 
ब्रैटिश राज्य स्थापित करने फे बाद अगरेज़ नीतिश्ञों को 
इस य।त की फ़िक हुए कि अपने राज्य को वे चिरस्थायी 
क्योकर बना सकते हें | 
उत्तर-पश्चिम के श्राक्रमशकारियां के द्ाथ में तलवार 
थी। उन्होंने तलवार के आर से देश विज्ञेत किया। परन्तु 
केवल तलवार दी फमी इतने विशाल दश को अपने अर्धान 
नहीं कर सकती । अकबर की धार्मेक पक्षपातरहित नीति 
ने प्रजा के बिल को जीत लिया ओर सुप्रल साप्र,ज्य के 
स्थायी दोने के लक्षण दिखाई पड़ने लगे | अ्रग २ ज़ राजनीतिश 
यद भी मांति जानते थे रि फिखाो देश को वश मे रखने के 
लिए वहां के वालियों  रिज् को वश में करना आवश्यक 
हा | इसलिए उन्हें।ने इंसाई प्रचारका द्वारा अपने घने ओर 
स्फूलों द्वारा अपनी भाषा तथा सादित्य का प्रचार करने फा 
द निम्य किया। इस तजवीक़ के चालक! के विरुद्ध एक अन्य 
दल भी था जो समझता था कि नहीं, देशी भाषा ओरं 


( ह#ड ) 


विद्याओं को डश्नत करने से द्वी हमारा राज्य चिरस्थायी 
हें।गा। कुछ भी हो, दोनो दला का उद्देश्य एक ही था-- 
ब्रिटिश राज्य चिरस्थायी केस बनाया जाय ? एक बड़ा भारी 
तजरुबा किया गया । इस्र बडे घिशाल देश ओर इतनी 
बडी! जाति को अपनी भाषा ओर साहित्य द्वारा जीतने का 
प्रयज्ल किया गया | एक शतक गुजर जान पर आज दमे 
मालूम इुआ दे कि अंगरेज़ अपने तजप्वेम सफल हुए हैं। 
एक चदेशं कम्पनी ने दम को एक तज्रब का शिकार 
बनाया । उस तज़र« को खफलता इस बात से भी प्रदछूर 
दोता दे कि अगरेज़ी शिक्षा ने ६मार मास्तिष्क पर माया का 
जाल बिछा दिया दे । यद्द जाल प्रकृति के माया-जा 3 सर कद 
कम नहीं । हमारे देश का शित्षत मएंडल खोल में डूबा छुआ 
इस जाल में फंसा दे । 

आश्चर्य की ब!त यद दे कि वह श्रार्यप्ठमाञ, जो वेदेक 
धर्म की रक्ता के क्षि"ण निर्माण * गई, इस ज्ञाज भ ऐसो 
फंसी कि उस ने अगरेज़ी स्कूछो ओर कालेज्ञों द्वारा वेदों 
का रत्चा करनी थाद्दी । सभे लोगं। की मूखता १२ शोक 
दोता दे । मरे सामने एक पत्र हे । यह हेद्राबाद (दद्विण) 
से अया दे | इस मे रूखा हे-- यहां दिन्दी-प्रचारियी सभा 
की एक यड़ी बेठक दोनेवाली दे । आप रूपया इसका 
प्रधान-पद स्वीकार करें ? | छपा हुआ प्राथना-पत्र अंगरज़ी 


३ हक... 


में हे, साथ का दाथ से लिखा हुआ पत्र अमरेज़ी में दे। 


( है० )2) 


भ्रयार हिन्दी का ओर पत्र अंग्रेजी में । हा, भारती 
कथ और कैस समभे ? 
घक बार ते आयेखमाज जातीय लद॒र में बद गई। 
परस्तु जब ऊपर से दवाव पड़ा तब आययेश्प्राजियों ने 
अलुभव किया कि स्कूठ अरर का्सेज बताकर मे थे घुटनों 
तक परप्शता के ऋीबड़ मे फेस हें । उन्होंने कट करवर 
बदल भोर धर्म का ढोंग रबक९ अपनी कमज़ोरी को छिपाने 
का प्रवक्ष (किया! । ये कःने छगे -- 'दमारा दश से कोई रुम्बन्ध 
नहीं हे । हमारा काम तो सुर्सिपृत्ता-खेडन हें, सम्ध्या का 


जा हा 


प्रचार करना हे!। स्वामी दयानन्द के आंदोलन ले पदले 
दे बड्ाल आदि मे ब्रह्मत्माज काम करती «४ । 
यह सस्या अभरेज़ी सभ्यता के प्रचार का परिश्याम्र थी। 
इसका प्रवत्तक राजा राममोहन राए था। यद्यपि यद्द कहना 
कठिन है के उक्त महशय दिख स दइद्वेन्दू सभ्यता का 
पधिराधी था तो भी इसना निश्चित हे कि अंमरंज़ी शिक्ता 
थ्राप्त करन से बह पश्चिमी सभ्यता के रंग में समा गया था । 
'चह पदला भारतीय था, जिसने भारतसरकार लत प्राथना 
की कि इस देश में अगरेजी सादित्द को फेशाया जाए, नहीं 
तो भारतीयों का दिमाग़ उपनिषद्‌ आदि अन्थ। की निरथ्थक 
बातों में फंघकर खराय हो जायबा (! ! )। 
ब्रह्मसमाज के कायकत्ताओं पर अपनी जातायता का 
| कोई भ्श्चाव न था । बद्वाल मे सिवाय चेतन्य के धार्मिक 


ऑदोलन के जातयिता का भाव कट्दी धरूट न डुओ: थी । राजा 
रशमभादन राए अआतदि को अपनी जातीयता का मवन खड़ा कश्न 
के लिप कोई नींव न दिखाई दृती थी। यद्द मद्राघुमाध भवन 
को पश्चिमी सभ्यता के (जिस में अंगरेज्ो भाषा ओर 
खसादित्य का आजेक भाग द्वो ) खद्दारे पर बनाना चाहता 
था। उसका विचार था ऊि दिन्दू धर्म या जाति में कोई 
ऐसी अच्छी बात दी नहीं, जिख पर किसी मत की स्थापना, 
को जा सके | 

स्थामी दयानन्द इख बघिचार के विरोधी थे | उन की 
झात्मा अपनी सभ्यता के रण में रंगी डुई थी । एक राज्य 
के अन्दर एक ब्राह्मण के घर में जन्म छेकर उन्हें अगरेज़ी 
शिक्षा से कोई प्रम न था ओर न उन पर इस का कुछ अख्तर 
हुआ । आरस्म से द्वी दिन्‍्दू विचारों मे पाछन पोषण दोने से 
डन्दें।ने इस की बुराइयां को देख लिया। परमात्मा को छंड़ 
कर उस की जगद मूर्तियों की पूजा करना उनको सब्र से 
“बढ़कर बुराई मालूम होती थी। घरवार छोड़ कर उन्हों ने 
अपने आप को संस्कृत-व्याकरण ओर वेदशास्त्र के अध्ययन 
में] लगा दिया | पीछे आयेखसमाज की बुनियाद ड/ली;। 
आयंशछमाज की तद में नियम यद्द था कि न केघछ दिन्दू 
चर्म में खंखार में फायम रददने की पर्याप्त दाक्ति दे और इसे 
अूसरे घम्मो ख कुछ केने की आवदयकता नहीं, भत्युत सखार 
के सब घम्मों की सब संध्याइयां दी वेदिक घमे से निरक्षी दें । ।क्‍ 


(“६२ ) 


'इस छिए पैम्नारा घेम सब से पहला और ऊँचा दे । जमंनीं 
के प्रसिद्ध लुथर के जावन मे एक घटना हुई । इसने रोमन 
क्ैथॉलिक च्चे में क्रान्ति पेद[ कर दी । पुरानी बाइबेख की 
'एक प्राति मिलने पर लुधर ने केथॉलिझरू चर्च की खरादबियां 
के घिरुद आवाज़ उठाई | इससे योरप म॑ सब से पहले स्वतंत्र 
वर की नींव पड़ी । स्वामी दयानन्द ने अपने बचपन में एक 
“शिषरात्री की रातको देखा कि चूंदे महादेव फी मूर्सि को 
अपवित्र बना रहे दें। इस घटना ने एक बढ़े सुधारफ आदो' 
छन की बुनियाद रकक्‍खस्ती | स्घामी दयानन्द्‌ क दिल में पूजाके 
विरुद्ध लगातार विचार आता रद्दया-मेंने निश्चय कर लिया 
दि जब में उस महादेव को भत्यक्ष देख सृंगग तभी उसको 
पूजा करूगा । 
'कुछ वर्ष बीत गए, छनकी बादेन परलोक सिधार गई । 
४मँन रोदन नहीं किया। इस पर सब छाग मुझे ढीठ ओर 
(निेस्ध फदने लगे ।” परन्तु थोड़ी देर के बाद उनके चचा 
रोभअस्त हो गए। "लोग उनकी नब्ज्ञ देखने खगे। में उनके 
निकट बैठा था । मुसे देख कर उनकी आंखों से पटपट आंखू 
िरने ऊलगे। में सी उस समय बहुत रोया । यहां तक के मेने 
अपनी आँखे सुजा लीं। में इतना कभी न रोया था। उस 
झ्मय अशे ऐसा मएदूम हुआ कि चचा की तरद्द में भी मर 
आऊँगा ।? यदद क्यो ? मुष्य को चोट तब ही छगती देजवा 
सह अपनी आत्मा दुलरे में देखता है। पद डइस खमय शोत 
रे 


( ४६४३६ ). 


हे जब वद दुसरे से बहुत प्यार करता है । इसका परिणाम 
क्या हुआ ? स्वामी दयानन्द अपने मित्रों तथा पण्डितों से 
अमर देन का साधन पूछने लगे । उन्हों ने बताया कि 
इसका एकमाज खाघन योगाभ्यास है । “तब मेंने निम्चय 
किया कि घर छोड कर भाग जाऊँ।?” 

स्वामी दयानन्द के जीवन में दो मद्दत्वपूण घटनाएं. 
पहले दो चुही हैँ । अब तीखरी घटना श्रार्ती हे | इस से 
उनड्ठी हहुता प्रऊुद होती है | खाघारणतया हम यद समभते 
हैं कि मद्ापुरुष आकाश खे उतरते दें । यह ग्रलत हे | खंसार 
में हजार लाखो नहीं प्रत्युत प्रत्यक्ष मनुष्य अपने जीवन में 
किसी न किसी समय कोई निश्चय य॒ करता है | परन्तु खां ारिक 
शक्तिएं उल्च के रास्ते थ खड़ी हो जाती हैं। वे उ& जत 
लेती हू । भेड़ की नाई वह भी हपना सिर नीचे कर खेता 
दे मार संखार के गाए के र/स्ते पर चल पढ़ता है। अभो 
थेडृ हं, वषे हुए काजज। के विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा 
को अपने अनुकूल न समभकर उसका विरोध प्रफऊट करते 
हुए कालञ छोड़ दिए थे | दुनिया के गलाम, उनके अध्यापक 
और शख्याध्यापक उनको बहकाने के लिए खड़े होकर यह 
कताने कगे कि महात्म; भांथी उन्हें यो ही बद्काकर उन के 
जीचन को खराब करनः चाहता दे। बात वही थी। सेमेटिक 
अस्मों के मत के झअनुखारं शेतान सांसारिक मनुष्यों को 
बतांता दे कि ईश्वरीय मार्ग पर.न जाना, नहीं तो अपने 


( ६४ 


जीवन के आनन्द को नष्ट कर लोगे | 

बहुत-स विद्यार्थी तो फ़ोरन वापस चले गए। उनका 
सेश्वय कुछ दिन तक दो रहा। शष जो रहे, ये एऋू वर्ष 
बाद, दो वर्ष बादुफिर दुनिया के शतान के पंजे में जा फंस! 
दुनिया बड़ी ज़बरदस्त दे । जब कोई नवयुवक उछल के 
विरुद्ध चलने का निश्चय करता है तब माता पिता, गरु, 

_ अध्यापक, मित्र, ग।व के रहनेवाले ओर सम्बन्धी सब पाछि 

पड़ जात द--यद्द क्‍या करते द्वो? यह भूलकर न करना। 
तुम्दार क्या बनेग। ? तम कया करेगे ? ये शेताना प्रश्न हें, 
जो खिक्त को विचलित कर देते ह। इन से निश्चय की शक्ति 
नष्ठ हो जात, हे । 

में उन कुछ विद्यार्थियों का रत & ढर में स्वण-करण 
समभता हूं, जिन्हां ने एक बार निश्चय करके फिर उसे बदलने 
का चिचार तक न किया। मरदों को तरद्द उनन्‍्हा ने सब 
प्रलाभनों को लात मार दी। मरा दिल चाहता दं कि उनमें 
से कुछ के नाम लिख दूँ । परन्त एसा न करना ही 
बिहतर हे। 

स्वामी दयानन्द के माता पिता को उनके (नश्वय का शान 
दो गया | उन्दोंने दयाननद्‌ के विवाद की तेयारी आरस्म 
फर दी। “में ने ढढ़ निश्चय किया कि विवाद कदापि नहीं 
करूँगा । “'““पएक दिन हाथ में घोती लेकर शोच के बहद्दाने 

) घर से निकत पड़ा, ओर एक सिपाही की ज़बानी घर कहला 
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जैज। कि में पक मित्र के घर जा रहा हूँ ।? स्वामी जी ने इस 
बा अर अन्य कई अवसरों पर अपने उत्तम उद्देश्य को भात्त 
करन के लिए ऐसी बाते कही हैं, जो सत्य न थीं। परन्त 
डनका इच्छा किसी को दुःख दना न था, इस लिए हम उन 
को झूठ भी नहीं कह सकते | धर स निकलने के बाद कुछ 
दिन तह स्वामी जी योग के लिए फिरते रह । उनकी 
डेंगलियों में लाने की अगूठी देखकर पक्र वेरागी ने कहा-- 
“सान की अंगूठी पहिनकर वेराग्य की सिद्ध केसे दागी ?' 
उसने उनसे तीना अगुूठियां मसु्तते का मद कराई। इसी 
प्रकार काटकांगड़। में कुछ वेरागी उन पर द्वछने दथ एके 
रश ८ क्िनारवादी घोती पहिरी हे | उन्द्रान बड़ थोर्ती परे 
फेक दी, ओर तब से अवना नाम ब्रह्मचारी रख छिया । 
'सद्स्‍पुर क% मेले पर स्वामी जी किसो याभी की खोज 
में राग रहे थे कि उनका पिता ऋार स्षिपाद्ी लेकर आ 
पहुंच। औ< इन्द्र पक लिया । स्व्रामी जी ने पितृ-चरण 
पकड़ लिए ओर क्षम्रा माॉंगकर जनऊझे र)थ दो एछण | अच 
भी वे यही चाहते थ कि किसी तरद्द पिता के दाथ से नि:एर 
जाऊं। सिपाद्दी रात को पदरा दते थ । स्वामी तीन रात 
जागते रहे । चोर्था रात जब सिपाही को सोया पाया 
ये दाथ मे लोटा ल्ञकर वहां से भांग निकल । “यद्द इललिए 
ताकि यदि वे देख छे तो कद्द दूं कि शोच को जा रदा हूँ।” 
पक बाग्य में वृक्ष पर चढ़कर बेठ गए । द्निभर भूखे रदे ४ 


( ६६ ) 


शत को सात बने उतर कर अपना रास्ता लिया ! 
बड़े।दा म्हैपहंच कर दयानन्द योगानन्द ओर रृप्णशास्त्री 
से पढ़ते रहे । श्रब उनका पढ़ने का श क़ पहले स बढ़ गया। 
अर्भा २४ वर्ष की दी आयु थी कि एक सन्‍्याली ने उन्दें यद्‌ 
बताया कि सन्‍्यास्री बन कर पढ़ना आसान दे। उन्हं। न॑ 
खन्‍यास ले लिया ओर द्यानन्द सरस्वती नाम 7 क्खा और अह- 
4,दाबाद आगए | व्दां से कुम्भ क मंल़् के /छए हरिद्वार चले 
आए | हरिद्वार से दिमालय पद्ता मे चले गए %२ (वेचार 
हुआ कि अपने शरीर का अत कर दना लादिए | दुबारा यह 
विचार हुश्रा कि वास्तविक ज्ञन प्राप्त के पश्चात्‌ ऐंसा करना 
अच्छा दी गा । 
वहां से मथुरा में स्थार्मी घिरजानन्द के पःस आए, तब 
जिम को आयु अस्छी वे की थे । वे प्रद्नाउचछु थे। आये 
. झन्थों पर भादित थे, पुराणा से वे घृभा ऋरत थे। स्त्रामी जी 
/ तीन वर्ष तक उनके पास व्याकरण पढ़ते रहे। तत्पश्चात्‌ 
दो वर्ष आगरा में रहे । फिर भी कशी कमी स्वामी विरज्ानंद 
से मित्न कर अपने सशप दूर कर लिय। ऋरते थे। 
स्वामी विरजञानन्द ने अलग होते समय श्रपने शिष्य 
दयाननद को कहा-- जाओ वेदों का उद्धार करो ओर देशी 
राज्यं। का सुधार करा | यद्द अन्तिम भन्‍्त्र था जा शिष्य ने 
शुरू से प्राप्त किया। स्वामी जी का मन उसके गिद फिरने 
है 7 । पहले पद स्वामी वेशमत की ओर ऊझुंके । ग्यालियर 
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में जाकर उन्हों ने वेशणव मत का खरडन किया और कई 
शास्त्रार्थ करते हुए जयपुर में शवमत की स्थापना की। 
मद्ाराजा सवाई रामालेह भी उसमें सम्मिल्षित हुए । हज़ारों 
मनुष्यों के रुद्राक्ष को मालाएं बटी गई | शवमत का इतना 
ज़ॉर हुआ कि द्वाथी घोड़ों क गलो मे भी रुद्राक्ष की मालाएंँ 
पद्दरा दी गई । 

इसके बाद स्वामी जी पुष्कर ओर अजमेर गए। झड़ 
डउन्होंन शेवप्रत का भी खरडन शुरू किया । महाराजा जयपुर 
यद खुन ऋर रुष्ठ दो गए। स्व्रार्मी मथुरा गए ओर शुरू से 
शंका-सभाधान किया । दरिद्वार ज्ञाकर पाखण्ड-मरदन 
नामक पताका खड़ी का । ज़ब यद् विचार मनमें आया कि सब 
दुनिया का विरोधा बनकर [फर ग्रुदस्थ। से बढ़कर जजाल 
स्ताथ रखना ठीक नहीं, तब सब वस्त्र परे फंक दिए, केवल: 
कुर्पान धारण करली । 

योग ओर सच्चे ज्ञानकी खोज़ के पश्चात्‌ स्वामी द्यानन्द्‌ 
के जीवन मे दूसरी बढ़ी मंजिल आ्राई। श्रब उनके काम का 
समय था । उन्दोंने स्वयं कहा दै--'अब विचार आया, जो 
थोड़ा बहुत शान अपने को हुआ हे उसे सब लोगों पर प्रकट 
करना चाद्िए ।' इसी लिए उनका पदला काम यह था कि 
पणिडतों के साथ शास्त्राथ करके उनको सत्य मार्ग पर छाया 
जाए । फ़रुखाबाद, रामगढ़, कानपुर, प्रयाग और काशी में 
दोरा करके स्वामी जी ने परिडतों को शाखा के लेर 
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झआमान्रित किया । तत्पश्चात्‌ कछकला, लखनऊ, जयपुर 
आददे नगर में उपदेश दिए । परिडत-मराडली ने बजाए 
इसके कि सब्याई का निणय करके उनकी सहायता करते, 
स्तोगों को उनके पिरुद्ध उकसाया ओर वे उन्हें मारने के 
लिए तेयार हो गए | स्वामी जी इस तर्राक़े मं सफल न दहूए। 
दा यद था कि जिन लछ्ेग। द्वारा वे हिन्दू धम का उद्धार 
लो चादते थे, 4 इतने स्वा्थ। थे कि लागय। फो जागृत करने 
मे उनको अपनी रोटी बन्द दो जाने का फ़िक्र थी । 
इस के बाद स्थामीर्ज! ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया । 
काशा, फ़रुखाघार झादि कुछ नगरो में खस्कृत पढ़ाने फे लिए 
उन्दे। ने चार पाठशाल।एं स्थापित कीं। इन प/ठशाल्राओं के 
अध्यापक सी उसी परणिडत-मण्ड्ली मे से लिए गए ये। इस 
लिए इन के द्व/रा भी मतलब पूरा न हुआ । इस के पश्चात्‌ 
/ स्पामीर्जी ने बम्बद जाकर आयेस्माज नामक पक खभा 
बनाई | उस के लिए स्थान स्थान पर प्रचार आरस्म कया । 
स्वामीजी के अपने शब्दों में--आय,वते के उन्नति के लिए 
मुझ जेले बहुत से उपदेशरू आप के देश में उत्पन्न दोने 
साहिएं । यद्द काम अकेसा गनुष्य अच्छी तरद नहीं। कर 
सकता । फिर भी मेने दढ़ निश्चय कर लिया दे कि अपनी 
बुद्धि ओर साहस के अनुसार गुरु से जो दाक्षा की दे, उसे 
% झाऊँगा। 
... इस समय बकद्भाल में बाबू फेशवचन्द्र सम ब्राह्मतमाज 
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के बड़े नेता थे। बम्बइई में श्री रानाडेय खुधार के पक्षप/ती थे । 
घुसलमानों में सर सेयद्‌अद्मद बड़े सुक्लारक थे । पणिडतो खे 
निराश होकर स्वामीज़ी का विचार हुआ कि सच्चाई के 
खिद्धान्तो पर यदि इस सुधारकों में मिखाप पेंदू। केय। जाय 
दो देश में एक धर्म हे,ने की सम्भावना हो ऋकती हे । 
उन्हें, ने अपने “सत्याथप्रक्मश” को भूमिका में इख विचार 
को प्रकट किया हे -- “झाज कल वहूुत से विद्वान प्रत्येक" 
मत में द॑ वे पत्चयात छोड़ ख॒तात्र लिद्धान्व अथात्‌ 
जो जो बाते सब के अनुकूल खब में रूत्य हैं उस का 
ग्रहण ओर जो एक दुसरे सर विरुद्ध बातें हँ उन कः त्याग कर 
परस्पर प्रीत से धल वसाचे तो ज़गत्‌ का पूण हित होये । 
क्याकि विद्वानों के विराण से अ्विद्व न: भे विशघ छूुढ कर 
अनेक विध दुःख की वृद्धि ओर सुख की हानि होत॑ दे । 
इस हालने ने जो कि खस्वार्थी मनुष्यों का श्रिय है लब 
मज़ुष्या का दुःखलागर मे डुबा दिया ६ |” खत्य थप्रराश के 
अन्त में स्वामीजी इसी बात को फिर दोहराते ईँ--जो जो 
बात सब के सामन माननीय है उन को मानता अर्थात्‌ जखे 
सत्य बोलना सब फे खामन अच्छा ओर सिथ्य। बोखन। बुरा 
दे पल सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ ओर जो मतमतःस्तर 
के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैँ उन को में पसन्द नहीं। करता 
क्योकि इन्दी। मतवालों ने अपने मर्ता का प्रचार क॑ ' 
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इस बात को काट खर्व सत्य का प्रचार कर खब को 
एक्यमत में करा द्वेष छुड्डा परस्पर में दढ़ प्रीतियुक्त करा के 
सब से सबको सुख लाभ पहुंचाने के लिए मेरा भयल और 
अभिप्राय हे । सर्वेशक्तिमाव्‌ परमात्मा की कृुप सहाय ओर 
आप्तजर्ना की सद्ानुभूति ७ यद्द सिद्धान्त सर्वत्र मूगोल में 
शीघ्र प्रवत हो जाव, जिस से खब लोग संहज से घम्माथे 
काप्र मोक्ष को सिद्धि कर के सद॒; उन्नत और आन“#दत 
हें,ते रह यही भेरा मुख्य प्रयजन है ।! इन शब्दों से स्पष्ट 
भालूछ हो र. दे कि स्वासी दयाननद कोई नया घमं खड़ा 
करला 5५ 7 खाहतल था। प्रत्युच एक 'खबतनन्‍त्र! धमं के मव 
इखतः उन उद्दद4 था। २६५७ | फैसरी दरबार हुआ [| 
इस प्रवलर पा रस तभी मे न सब सुघारका का इल उधद्य 
से ८४ तर ऐ_ियः कि कुछ रूवम्तान्य नियम पर उनके एकऋ- 
मत किया जाय | परग्तु मेझ की कोई खूरत ने दिखाई ५डो। 
जब तक (िन्न भिन्न घता में उन के प्रवसेकों का उवक्धित्व 
प्रधान रहग। कभी झगड़े का बीच दूर न द्वोगा । स्वामी 
जीनघर्म के जो रूत्षण बताए हूं, उन को ब्रह्मा से लेकर 
जैमिनी तक सभी ऋदष मानते चले श्रार हैं । उन में केखी 
ऋषि का ठशक्तत्व प्रवश नहीं कर सका । वेदिक घमे का 
आशा गायत्री मंत्र ६ । इश्च ब्द३ के! म.ता कहा जाता है। 
वह क्या द॑ ! परमात्मा हमारो बुद्धियों के प्रकाशमय करें, 
जिख से हम सत्य ओर अलत्य में पदिचान कर सकें । 
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इस के बाद स्वामी जी पंजाब में आए । पंजाबी बेद- 
शास्त्र के नाम को भूल चुके थे। परन्तु पंजाब के दिन्दुओं मं 
पक बात थो। दे घामभक परतन्त्रता के जाल भें न फंले ये । 
सथामीर्ज को लाहोर मे बहुत सफहता हुई । लाहोर में 
आभायेसमाज स्थापित करने के लिए बग्बई आयसमाज ऋ 
नियम। में कुछ पारेवर्तेत कर के द्स नियम बनाए गए ओर 
शेष सब नियम को उपनियम'; में रख दिया गया ! ल़ादोर में 
स्वार्म जी अनारकली के एक विशाल भवन में व्याख्य(न 
दिया करते थ । पक दिन आयेघमान् की पक बेठक में 
ब[वू शारदाप्रताद ने स्व लम्मत से यद्द प्रस्ताव पेश किया 
कि स्वार्म! जा का खरक्षक या प्रवत्तक की पदयो दे जञाय। 
इस प८ ध्वार्म जे ने कदा--'मेरा काम इस प्रकार के पंथ 
तोड़ना ६ | में कोई नय: पंथ स्थःपित नहीं कपना चाता। 
देखा प्रस्ताव पेश करने से फेर बद्दी दिकत पेश अःएगी, 
खो दुल: नवीन पंथ के सामने आर्त दे'। आयेलमाज के 
ढपानियमे थे आता दे-- आय लवाज का उददेश्प बढ़ी दे जो 
छस के नियमों में वात द--जो मनुष्य आयशसमाज 
के उद्देश्यानु तार आचरण करना चाहता दे चद उसका 
सदस्य बत सहत। है | ब्राह्मसमाज को खस्‍्दो!थित कर के 
श्यार्म, जी कदत दँ--जो उच्चति करना बाहों तो आर्यसलमाज 
के साथ मित्रकर उस के इददेइया नुषरार आजरण करना 
स्वीकार करो । 
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आयेशमाज के नियमां मं [सघद्धान्तां का उल्लेख कद्दा नहं। है । 


आवामीजी ने निस्सन्देद दूसरे घर्मो के माने हुए सतत लिदान्तों 
का जोर से खण्डन (केया है । ओर उनके मुकाबले पर अपने 
डन खिद्धान्तों की सच्चाई को (लद्ध किया है, जिनको थे 
शोदिकधर्म के अनुकूल मानते थे | परस्तु झायेसलमाज का खद्स्य 
दोने के लिए उन्दाने विशेष लिद्धान्तों का मानना आवश्यक 
॥ नदें! समझ । उन्हें।न जो मन्तव्या लिख ६, उन खबको दे 
अपने निजके मन्तन्य बतलाते हे।यद अधभ्यक नहीं कि 
आयेसमाज उन्हे माने। उनके साथ उन्होंने लिखा छु--'ैं 
अपना मम्तब्य उसी को सखुनाता हैँ, जे तीन काल सबको 
धकसा मानेन योग्य दो । मेरी काई नवीन कटपना या (नया) 
मत चलाने का कुछ भी विचार नहीं । प्रत्युत जो सर्व हे उसे 
मानना मनवाना ओर जो असतत्य हे उसे छोड़ना, छुड्वाना 
मुझ«्ने खब से प्यारा हे । 
में इतना ल्िखन के पश्चात्‌ इस परिणाम का घर्खेत 
करना चाहता हूं कि यदि आयशसमाज कोई नया घमं नहीं। 
ठो डख के कोई विशेष सिद्धान्त नहीं । दत्तेमान समय में 
सिद्धान्त बनाना दी धमं [मज़हब] की नाच डालनः' है। 
यदि आयसमाज नया धमे नहीं तो क्‍या हे ? देश आर घमे 
को रक्षा करने के क्षिण प्र आंदोलन ! एली अपस्था मे 
५ आयंेश्षमाज का तथा दिन्दु-संगठन; ओर मेरे विद्यार मे 
झमातनथम समा का भी उद्देश्य एक हे दे- देश झोर धमे, 


(६ ७३ ) 


जिसे स्वामी दयानन्द के शब्दों मं- ब्रह्मा ले लेकर सेमिनि 
तक खब ऋषि उतात चले झआाए हैं । 
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देश की कथा । 


स्व माँ दयानन्द के हृदय मे दश ओर जाति की 

उल्नाते ,। वियार भरा था। आयसभमभ/ज ऋा उन्हें ने किसी 
नस चबब का सड़ा ५ 3+ 'फैए सथा। पते जेट कथा, प्रत्युत 
अन्य ६|झइ साधनों 5५० तरद इसे भी हिदुश्र: का उन्नत का एक 
साधन बनाया  सलाकि इस के द्वरा उन का उद्देश्य पूणे दो 
रूकें | बम्बईमे पदली शआरयलमाज क्रायम करके य पूनाम ओर 
तहां दू। मास ठद्वर ऋर पन्द्रद् व्या्यान द्‌ए, जिन में से 
पदले खात व्याख्यान इ्थ्वर-खिद्धि, धर्माघर्म, वद्‌, जन्म, 
यज्ञ तथा संस्कारों पर थे। शष सब व्याख्यान का बेषय 
भारत-दातिहाल थ।। उन के पढ़ने से हम यह मालुम होता है 
शि सझुवामी दयाननन्‍द के हृदय में देश का प्र कतना कूट कूरे 
कर भरा था, ओर किल प्रकार थे अपनी जाति की चत्ते माने 
| पतित अच्रस्था पर आँसू बद्धात थे । वेशाभिमान से खाती, 
| अंयेसम्राज स्वांसी दयांनन्द की .बनाई नहीं दो खकती | इसे 

(५ ७6४/ ) 


ञ्‌ 


खिलसिले में उन्दों ने आरस्भ स भारत-इतिद्ाप्त को 
लिया ह-- 

खाष्ट-उत्पाक्ति-पुक्त प्रकृति अथांत्‌ शन्‍्य स वायु, वायु 
से झ्रांम्न, श्राग्मे से जल और जल ले पृथ्वी उत्पन्न हुई। 
यह सारा पसाराश्प्राणुओं से इअ । इश्वर का प्रधान खामथ्ये 
प्रकृति कहलाती हे | बही जगत्‌ का उपादात कारण दे । यदद 
अव्यक्त उक्त ते अपबठक्त रुथान आकाश में रहते हे 

यह प्रश्न के धवश्व का खुछे उत्पक्ष करने मे कया प्रयोजन 
द्वेग्रल्त 3, क्यो इंश्वर ले लप प्रयाज़ञन शब्द कहना 
सम्भव त/। 7) 5 कक । उ़ा का सम हाल) ह घज् पुूषष्ट 
का उत्तव्त कहे है । यह साहथ् जग व्यक्त होने छगा तद 
इसी हा नाव हाश दुआ । 

ज़ब अत प्रःखजुओं का रखर " आ तब पंच महाभूत 
उत्पन्न हुए । इस सर सूर्य, चन्द्र पृथ्वी आदि जस पहले 
बन थ कर बन | उनछजच अर जावब ख ऐ के अलख्य बज 
हैं| यह परमात्मा का सामथ्य है कि एक बीज भ अछख्य 
बीज क उत्वक्ष करने की शक्ति दे । आषधधी से अ्रन्न, अन्न स 
बीय्ये ओर वेय्य खे शरोर दबनत। दे । बनस्पति से पशु 
ओर- पशुओं क बाद मनुष्य उत्पन्न हुआ | उनकी खंख्या 
बहुत थी । प्रारम्सिक मानुषी सखार हिमालय के किस 
भाग में हुआ 

भसाषा--ये आय लोग एक भाषा बोलते थे। इनके खात 


( $४ ) 


घार, बारह मास ओर बारद राशियां खम्स्त क्षगद में पाई 
जाती दें | देश काल-मभेद, आख़स्य ओर प्रमाद के फारण 
रदहनसहन में अन्तर आने पर ओर एक ही सूल से मित्र 
भिन्न भाषाएं उत्पन्न हुई । 
वेद-वेद के पढ़ने पढ़'ने में सबसे पहला शान दे । 
ब्रह्मा-आद ब्राह्मण, आदि आचाये ओर आदि मुरु हे | उस 
का पुत्र विराट ओर उस की परम्परा से स्वयस्भू मनु तक 
वेद का उपदेश किस प्रकार इुआ यद मनुस्सति में वर्णित दे । 
व्यवस्था--पनुष्य सष्टि उत्पन्न होते समय एक हीं 
मनुष्य-जाति थी। आये ओर दस्यु का भेद्‌ बाद में हुश्रा। 
ऋग्वेद मे कह। दे--विजञ/नोहा।यन्ये चदरुय॒वो--अथोत्‌ आये 
शब्द स विद्वान्‌ ओर दस्यु सं दुष्ट छोग समझे जाते थे। 
इस के पश्न त्‌ ग्रायों में गुणकमनुठआार चार वणे हुए - 
ब्राह्मण अथात पूण धद्धान्‌, क्षत्रिय अथात्‌ मध्यम विद्या्ि- 
कारी, वेदइय अथोत्‌ कनिष्ठ विद्याधिकारी ओर शुद्ध अथोत्‌ 
अवधिया का स्थान | इन चारा के घ्ते भिन्न भिन्न द्वोगए। 
अब चार आश्रमप्त भी बन गए । ब्राह्मण का थम झछोगो में 
जित्ञा का प्रखार हे। उनकी जीविका ज्िक्षा देने और यज्ष 
आदि कराने की दक्षिणा होनी चाहिए। ब्राह्मणों का मुख्य 
चर्म तो ज्ञान ओर विज्ञान काम करना दे । डन्दे सब बातों 
'का ठीक ठीक निणेय करना द्वोता दे | उन्दे शम-अन्तःकरय 
की वृक्षियों का शमन, दूम -इन्द्रियो का दमन झोर सप- 


( >हझे ) 


विद्या का अनुष्ठान करना चाहिए | बाद्षाणों में जब गुण उत्पन्न 
इोंगे तव ही देश सहच में ठेमव को श्राप्त हंगा। आाह्मयणों में 
केवल घमरड ही रद्दता दे। चत्रियों के घमे-- शौरय,ते ज,ध्रृति, 
दच्चता, युद्ध में जब, दान, इंश्वरभाव अर्थात्त आज्ञा देना 
ओर भ्रञ्मा का रत और उस से यथार्थ अज्लुवत्तन करवाना 
हे | पशु-पालन, झेर्त।, व्यापार, इज़्या ओर दान वैश्य के 
अर्म हैं। शूद्र फा धर्म सवा करना हे। 
राज्य-व्यवस्था-- यह व्वबस्था स्वयम्भू मनु के समय तक 
पूण हुई । मनु क दस पुत्र थे । मराचि पदला क्षत्रिय राजा 
हुआ । कद्मार से लेकर नपाल तक इस देश मे दवता खोग- 
रहते थे । तव वहां अब को तरह बफ़न पड़ती थी। यहां के भद्र 
लाग (भन्न भिन्न स्थानों में राज करत थ | यहां पर छः छत्रिय 
राजाओं की परम्परा हुई । विराट का पुत्र विष्णु था, जिस 
का राज्य वेकुरगठ कहलाता था | श्रभ्निष्वाक्त का पुत्र मद्दादेव 
हुआ, |जसन कंलाश में अपना राज्य बनाया। यही नाम वंशों 
के पड़ गए। विश्वकर्मा नामक एक विद्वान कार्रगर ने (विमान 
बनाया । आये लोग इन विमानों में बेठ कर घूमते थे । इस 
के पश्चात्‌ इच्चाकु राजा दुआ | 
आर्यावते--अब आबादी बहुत बढ़ने लगी । राजा इच्चाकु 
पदला राजा था, जिस ने भारतखराड में श्रा कर वास किया। 
। भायावर्स की सौमाएं ये द-- पश्चिम में सरस्वती अथाोत्‌ सिन्धु, 
। पूथे में ब्रक्मपुत्र, उत्तर में हिमालय आदि,दाश्षिण में (वेष्याजल। 


( ७७ ॥ 


यह देश केसा सुन्दर ओर उपजाऊ है | यहां का जरू-वायु कितना 
इत्कृष्ट है। छह ऋतु केसे क्रम से आते हें । य छब लोग अपने 
आप का दे८ अ्रथात्‌ घिद्दान छकदते थ । इसी से गंगा का नाम 
देवनरी पड़ मया | इस का पहला ला मई दे था। भागारथ 
राजा ने इस स्तर एक नहर पिफाली थी. ऊिस से छोग इसे 
भागीरथी भी कदने रगे | रब छोगा न इश्चर को सशर॒ सत 
योग्य झूमझ कर राजसभा क प्रधान पद पर दिठाया था) 
इसा के काल में ऊछोग खियाही के छिखते लग गय थ । सब 
कुछ फणठम्थ करन का नर्राक्ता तब बन्द होगया था | इस 
अक्षरों की दम ला का नाम देवनागरी ( अधांत्‌ [विद्वानो 
का नगर ) एइुआ ये अक्षर नियत कर » डनन्‍्दाये अ्न्थ खिखत 
शारस्भ 5.०। 

प्रबन्ध “लब लोग वेद का आज के अनु फार चलते थ | 
भुगुज्ी ने उपर्न साद्दता में 'खा द+यहां पर आम सो घर 
का), महाय्र म (इजार घर का), नगर (दल इजार घर का) 
आर पुर (दस दज।र से अधिक घर का) दोते थे। सी आार्भा 
पर एक अधिकारी शतेश, हजार पर सहस्यश, दख हज़ार 
पर मद्दा सुशीक्ष नीतिवान्‌ू अधिकारी होता था । राज्य के 
गुप्त दुत खबर रखत थे के सिनत्र भिन्न अ्रधधाकवार। केस 
अकार अपना कर्ेव्य पाक्षन करते ६ । ये अधिकारी चार 
प्रकार के दोते थे-राज्याधिकारी,लेना-अधिकारी, न्‍्याय- 
आधे झारी, काषाधिकार। देश में मिश्न सिनक्न प्रकार, की 


( ७८5: 9) 


अने सभाएं होते थी, जिन म॑ राजसभा मुख्य होती थी। 
स्थान स्थान पर घम्नल4!पं (परिषद्‌ । होती थीं, जिन मे 
कम से कम दल विद्वानों का इकट्ठा होना आवश्यक था। 
साथारणु कामझ।ज फे लिए तौन का कोरम गावश्यक था। 
घमंलमभा को काई अधिकार न था । दस रूभा की बेठकों में 
घर्माचमे-निणय शझ्रार धर्मापदेश हाते थे. शहिपर्यों आर 
» व्यवसायिया को उन्नात की आर सी इस 5 ध्यान रहता 
था। याददे लता मे मत-भद दोचा तो निशय राणा भश्रच्यत्त 
के दधथ में ढोता रू | राजा महाराज: खऋ्यूप मुनिया के साथ 
वाद।जेयाद भे॑ अपता कुछ ऋमय व्यतीत ऋच्से थे। यदि 
शाज! कोई अपराध करता तो ग्रराबं: की अपकदा ४० यथा 
गुतः भ्रधिक सज़ा दी जात, । या राज सूख दोता था नो 
ढस से राज अधिकार छीन ्ेव जाते थे ।इल रूमय दमार 


कक 


मेरेशा का खुश दया का चराडाल चं व. डूया ने घेरा हुआ 
च्े 4१". पु दाल ८ 0 पल हक 
है। स्वप्रावतः यादिं बतम/न गसअथाड” ७ वस्ूभी तरह के 
बात मदद | 
5 ये 
श्त्ध ८ 


रे 
द्ध 
| आज्षा- 


अवगण पाए जत्त दा तो यद्द आश्चय का को 
सारांश भे इमारे आय यत को इस छप्तय बड़ी 

सेना-सेनका को घनुषद की शिक्षा टी जात 
पालन करना सत्य का सूणख्य घधम द्वाता था। उन्द कवायद 
की अनेका विधियां अती थीं, जेल मक्रबव्यूह. बकब्यूह, 
बलाकव्यूह सूचीव्यूद, शकरव्यूद शकटव्यूद,चक्रव्यूद,इत्या।द्‌ । 


ढन के द्धियार शक्ति, अखि ( तलवार ), भुशुगड़ी (दन्दुक़ ) 
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हक 4, 


(६ ७६ ) 


ओर शतप्ली ( तोप ) अददि द्वोते थे । अगरेज़ों को अभी तक 
व्यूद बनाने का सम्पूर्ण शान नदी इुआ. थोड़ी बहुत कफ़वायद 
जानते दूँ । इतने दी में तुम त्लोगा को वैश्याख द्वोगया दे कि 
प्र्योन आयों की अपेक्ता ये युद्धाविद्या + अधिक निपुण हे । 
तब ज्ञो कोई युद्ध म॑ मरता था, उस के लड़केबाला को 
गुज़ारा मिलता था अर युद्ध मं जो लूट हाथ आधती थी, उ चित 
समय पर उस बॉट दिया जाता था। खना की योग्य व्यवस्था ! 
के लिए उस की बड़े चिन्ता की जाती थी । और यह जान 
कर कि समस्त पेश्वर्य का सूल सना दी हें अधिकारी वर्ग 
को इस बात का सदा ध्यान रहता था कि कोई सेन्य चिन्ता- 
ग्रस्त न हो । जब कोई खेन्‍य बीमार हो जाता तब उश्वकी 
खबा का उचित प्रवन्ध किया जाता । 

राजा इच्चाकु के राज्य मे राज्य का प्रबन्ध इस प्रकार 
चलता था | वद्द बड़ा सुशील, नीतिमान, सुश, जितेन्द्रिय, 
विद्वान ओर सर्वगणसम्पन्न था | बहुत-सी पीढ़ियों के पश्चात्‌ 
राजा खगर राज्य करने लगा | यद्द भी बहुत सुशोल ओर 
नीतिमान था। इस के हां एक सूखे ओर दुश्बुद्धि अख- 
मजख नामक पुत्र हुआ | असमंजस ने एक बार रक गरोब 
के बालक को पानी मे फेंक दिया। सक़्दमा राजसभा में पेश 
हुआ, जिस ने निणय किया। राजा की ओर से उसे दण्ड 
मिला : उसे एक महाभयंकर बन मे क्रेद कर दिया गया। 
खगर के बाद्‌ अ्रप्रीचर राजा बना। यदद गुब्बारह की विद्या 
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अच्छी तरद्द से. जानता था| अ्रयोध्या:म ऋतुपण नामक राजा 
राज्य करता था। इधर दक्षिय मं नछ का राज्य था। दुभ्यन्‍्ती नल 
की रनों थी। नल का भ्रपनो पत्नोस वियोग्र हा गया। दम पन्‍्ती 
अयोध्या पहुंचाइगईइ | वहां उस्र का दूसरा स्वथम्बर हु भा। ऋतु- 
पण वहां ज।ना चाहता था। नल का अश्व विद्या अर्थात्‌ अग्नि बा 
आती थी। इस के द्वारा उल .न .राज़ा का .एक दी दिन में 
अयध्या जा पहुंचावा। इस 5 अनृन्तर राजा मरत दुच्ण,. 
जिख के नाम से हमारा देश का नाम--भारत-प्रालिद्ध हुश्ा । 
तद्नन्तर अयोध्या में राजा रघु हुआ, जल की खन्‍्तान खे 
रामचन्द्र हुआ । 

सामान्य अवस्था--इन विह्ू जा (दवा) का असखुर:क साथ 
युद्ध दुआ करते थे। देव थिमानां मे बठ कर युद्ध किया 
करते थे। जद्ां कद्दी स्पयंवर दोता था, इन जिमानों में बंठ 
ये तर झ्ाल दी वहां पहुच जाते थे | युद्ध म पुरुष बड़ वीरता 
से लड़ते थे । उन की अद्धागिनियां अ्रपन स्वाधमियों का 
साथ देता थीं । उन की रीतिनांते आजकल के राजपूतों 
से बहुत ।मल्तता थ।। व॑ दव ता मर गए, परन्तु देव-जाति 
अमर दे । 

शिक्षा - इस खमय वद, ब्राह्मण, उपवेद, वेदाड़ आदि 
की शिक्षा द। जाती थी | यह बारद्द वष का अ्रध्ययन-क्रम 
था। बाद मे द्शनों का पाठ भा उपरोक्त क्र मे सम्मिलित. 
(किया गया । कोशेकनी ब्राह्मण में लिखा हे (कि उस् समय .. 
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जब लडकी या लड़का पॉथ पवभ का होता था तथय उसे 
पारशाला में बिठा दिया जाता था। यह साम्राजिक नियम 
था यदि माता पिता इस नियम को तोड़ते तो राजसमा 
से उन्दे द्रड मिज्ता था। तब आयांवत्ते मं सब ओर वेमव 
ओर पश्चय था, ओर इस देश के राजाओं की प्रसिद्धि समस्त 
ससार + फेर रदी थी। योरप ओर अभरीका के राजा भी 
इन #। खबा करते थे। वे इन्दे कर देते थे। ये यात महा« 
भारत के राजसूथ ओर अश्यमेघ पवों में वर्णित की गई हैं । 
जनमजय के राज्यका छठ तक चारों पणं। के पारस्परिक यतांच 
ओर समाजिक नियम राजखभा, विद्यासमा ओर चमेलमभा 
द्वार! नियमेश उले आए थे । अब विचारिप कि वत्तमान 
काल « इस देश की दशा केली गिर गई दे ! 

मनु जी कहते हैं - ध्रार्न।न कास मे खियों और पुरुषा 
के:आंधकार एकलमान थे | परे आय में गार्गों, मेत्री 
जझादि केछी विदुधी मद्दिछाएं थीं। श्रब यह दशा हे कि स्त्रिया 
को विद्या-प्राप्ति का आधिकार नहीं दे ओर वे श॒द्ध-लमान 
है। यदि खिए परिडता की दी वानापन को बड़ न खुनती 
झोर भट उनका खडन करता तो उनका मुद्दे बन्द द्वोज्ञाता। 

विधाह--भाचीन आया में बुत समय तक ब्रह्मचय-ब्रत 
पालन करने की राति थी। सेट आयु मे विवाद्द का तब 
नाम-च-निशान न था | प्राचीन गअन्थों में स्वयस्थर का दी 


बल्लेल आता दे । इस खमय हमारे दां यदि बाल-विवाद की 
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रोति न दहांती तो म विधवओं की इतमी संख्या होती, न 
इतनी सन्‍्तान भरती और न द्वी इतनी थोमारियां विखाई 
पड़ती | विवाद में स्त्री पुरुष में परस्पर अतिक्षा होती हे 
कि दोनों के मन ओर जिक्त पक होंगे ओर थे कभी एक दूछ्घरे 
के (वेरद्ध न जाएंगे बचमन मे विवाद हं।ने रे मजा लड़का 
या खड़की इन बातों का क्‍या जान सकता दे। पण्डित लोग 
:कद्दत दें कि केवल मंत्र के श्रवण से मलुष्य में दड़ुप्पन 
झाज।ता है, चादे श्रेता उसका विषय समझ या न समझे | 
प्राचोन काल मं आजकल का बिक्री विवाद या पशु-विवबाद 
नदोत।था। मारव/डियों ने इस पर ओर भी टिप्पणी चढ़ा दी दे । 
सड़के लकी का सम्बन्ध वें ढउस समय दी कर देते हैं, जब 
कि सन्‍्तति अभी गर्भ में होती है. । यद्द केसी बेहदा बात है । 
विवाह के अवसर पर घमम, अथ तथा काम को प्राप्ति की 
पारस्परिक प्रतिक्षा दोतां दे । इस प्रतिज्ञा के बिना कन्या 
ओर चर का विधाद पूण केले हे" सकता दे ? तब यद्द भी 
शावश्यक था कि प्रत्येक मनुष्य विद्ाखाभ करे | जब तक 
दोन विद्याओ से पिमूरंघेत न दोते थे लब तक लड़के या 
ज़ड़की को राजलभा से विधाह फरने की अज़ुमते न दोती 
थी। यवि किसी धनाढ्य मनुष्य की सनन्‍तते न होती तो 
उस के धन का स्वाभी बनाने के लिए आयेसभा में विचार 
दोता था ओर यदि कोई विधवा द्वोतो तो डर के साथ 
» अनवान को नियोग करने को अनुमति दी जाती थी। । 
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साधारण विधवाए ब्रह्मचय-त्रत पालन करता थीं। ... <« 
पुनर्विवादद तथा. नियोग-पुनाणिवाद से ,स्थ्र) पुरुष का 
सम्बन्ध आयु भर के लिए द्वोता हे। ओर जो सन्‍्तान उत्पन्न 
दोती है, वद्द दूसरे पति को सन्‍तान समझा जाती हे: वह्द 
उसी का नाम चल्ाती है | आय्यों मे विधवा-विवाद्द को 
अपला नेयोग श्रद्छा समका ज्ञाता था, क्योंकि याद विधवा 
विवाद की श्रनुमाते मिलन जाए तं। स्त्रिष अपने पतियों को 
विष दें कर मारना अ रम्भ कर दे । ओर यदि पहले पति को 
सम्पत्ति लेकर दूसरा विवाह करे तो जए ओर पद्ले पति के 
सम्यन्धियों के मध्य में कगड़े खड़े हो जाएं। तब जिस 
विघव। का विव: 6 हो जाता था, वह शुद्रा समझी जाती 
थी। वेघवा-वेंचाह का रात कल शूद्रर म थी + द्वज्ञ 
परस्पर नियोग करते थे।जो लोग विधवा विवाह का विरोध 
करत हूँ, उनका समथन करने ओर विधवा-विवाद्द का 
विरोध करने की मेरी इच्छा नहीं हे | द्ां इतना कदना आवब- 
श्यक समझता हूँ कि इंश्वर के सामने झो ओर पुरुष पएक- 
खमान दें । वद्द न्‍्याकारी दे । बह पक्षपातरद्दित दे । जब 
पुरुष को दुबारा विवाद करने की श्रजुमति दी जाय तो ख्री 
का दुसरे विवाह से क्‍या रोका ज्ञाता हे ? प्राचीन आय॑ ख्ोग 
यते, विचारश्शाल ओर विज्ञ दाते थे। आजकल के लोहा 
अनाये बन गए हैं | किखी पुरुष की जब इच्छा दोती दे तभी 


वह जितनी चाइता है उतनी खियां कर ब़ेता दे | देशका् 
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या शाख्र की अब कोई ह्ेद नहीं रदी। क्‍या यदद अन्याय 
नहीं। ? क्‍या यदह अधम नहीं ? आजकल की सामाजिक 
अवस्था देखकर तो मानना पड़ता दे के यह विघवा-जिवादद 
सब प्रकार ख अच्छा हे।..... 
नियोग ओर प्राचीन विधि से (वेवाह बन्द दोजाने से 
५ आये में भ्रष्टाचार फेला हें। यद्द आप लोग देख दी रहे हे । 
“आजकल हज़ारों गे गिराए जाते हैं | दो गमे गिराने ले 
ब्रह्म हत्या का पाप द्वोता हे । वेचारिण, इस देश में स्तनों 
दृत्याएं हा रदह्दी है ! कया कोई गिन सकता हे / अब सब 
पापा का बोझ नए आरयों के सिर पर हे । देखिए, प्राचोन 
सामाजक व्यवस्था के बिगड़ जाने से दमारे दश का कैसी 
दुदेशा दोगई दे । वेदमागं- को एक ओर घकेल कर पुष्टि-मार्ग 
खम्रक रहा दे | मदाराजो ओर मदन्तों के लिए चार्श ओर 
से सुख-भोग की सामग्री इकर्ट्टी की जा रही है। देवालयों, 
मठो ओर भन्दिरां में पाप की भीड़ हो रद्दी है । वत्तेमान 
समय पाप, ठुराचार ओर अनथ का समय बन रदा हे। 
जब तक सामाजिक व्यवस्था की उपेकज्ञा की जायगी, विचार 
७ लिए तिलाअली द्वोगी, उपाध्याय, भिखारो और शास्रौ 
महाराज के कथनानुखार क्ाकाबार को जबरदस्ती दगो 
आर अर्था परस्परा को दी जदरदस्त माने! जआायगा, तब तंक 
देश को ढेंठनी सम्भव नदीं। घम्े के मामले में ठोग परम्परा 
का दें सम्मान करते है। परन्तु क्‍या स्ांखारिक बातों में हे 
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भी ऐसा हे ? क्‍या यदि पिता ग्ररीष है तो परम्परा के आधम्रि' 
मान से पुत्र भी निर्धन दी रदेगा? यदि पिता अँधा है तो 
क्या पुत्र भी वेसखे ही अपनी आख फोडू लेगा? मध्य-काख 
के पागलपन को परम्परा कहते से दम बाज़ रदना यादिए। 
सत्योपदेश करनेघाल ऋषियों की रचनाओं ओर वेद का, 
जो वास्तविक परम्परा दे, अनुसरण करना चाहिए। 

राजा शम्तनु- एक के बाद दूसरा राजा आर्यावसे में 
राज्य करते रहे कि राजा शन्तनु का समय झा पहुंचा । तब 
आयावसे में घन बहुत बढ़ गया | पेश्वयें के नशे मे अवस्था 
बिगडने लगी | सम सामाजिक नियमों में शेथिल्य आरम्भ 
हुआ ' राजा को भी अपने धने का बड़ा गये था । वह्द 
घेश्याओं के वश में दो गया । देश | व्यमिचार बढ़ने गा । 
राज्य-प्रबन्ध में खरादियां शुरू हुई |देश का भाग्य उल्तर 
गया। राजाओं फा इतिहास समाप्त हे। गया! मद्दाभारत के 
युद्ध तक नोबठ आ पहुंची | राजा का पक मह्लाह को लड़की 
सत्यवती से प्रेम हो गया | जब तक भंष्म ने अपन 
समस्त अधिकार सत्ययती की खन्‍तान को दे देने और 
स्वयं आयुभर ऋ्यजारी रहने की प्रतिद्धा न को थी, तब तक 
उस के पिता ने राजा का कहना न मना | इस विधाह से 
राजा के दो पुज हुए-चित्राडुद ओर विवेश्रवीय । भीष्म 
काशी-नरेश से तीन कन्याएं ले आया। इस में ले अम्बा का 
च्धाद शक से दुआ, अम्बिका का विश्ांगद से ओर. 
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झअग्वाक्षिका का बिचित्रदीय से । ये दोनों निरुलध्तान थे। 
तब व्यास के साथ ।नियोग दोने से पाएड, घृतराष्ट्र ओर 
दाल्खी का पुत्र उत्पन्न हुए | पाराडु ने दो स्थत्रियो-कुन्तो 
ओर माद्रो के खाथ विवाद (किया । माद्री इंग्रन-केश के 
साज्म-की पुत्री थी। ध्रतराष्ट्र की रानी गांधारी भांधार को 
रहनवार्रू थी। उस का भाई शकुनि वहां का राजा था। 
कुन्ती ओर माद्री दोनों ने सन्‍्तान के लिए नियोग किया। 
एक से युधिष्टर, भीम ओर अर्जुन उत्पन्न हुए, दूसरोस्त 
नकुल ओर सहृदेव । छृतराष्ट्र कप्टी-स्वभाव ओर पाणडु भद्र 
पुरुष थ, | पाण्डु की पह रानी माद्री खतो हो गई । खती | 
दोने की अजुर्मात बेद में नहीं है । यद्द राति पहलेपदल: 
पाणडु से चल्ली । 
घतर।हू ने अपने ओर अपने भाई के सभी लड़कों का 
द्रोणजजाये ओर छृपाचाये के छुपुएे कर दिया । तब बाह्य 
आचाये युद्ध की क्रवायद में बढ़ पदु द्वात थ | अजुन ने 
गुरु के पास धनुर्विद्या का अभ्यास किया ।इस लिए इस 
विद्या में उस की प्रसिद्धि चहुं ओर फेल गई । अजुन का 
मुक़ाबला करनवाद्धा फेंवल करे ही था | कशे सूतपुत्र 
था। इस लिए अज्जुन ने कण का भनादर किया | इस घटना 
से फायदा ढठने के लिए घूतराष्ट्र ने बद्धप्रदेश का राज्य देकर 
जले श्तिय काअधिकार दे दिया । इस प्रकार अनुचित गये से 
» उस राजकुल में द्वेषागि मफडढ़ उठी । इस द्ेष से, अपने भायो- 
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घत्त की जो दुददंशों हुई बह उल्लेखनाथ नहीं | 
... सर्वनाश के कॉरण--इस युद्ध ने प्राचौन आयों की नै 
कर दिया। इसका फारण यद्द था कि मन्त्र देना नीज लोगो 
के सुंपुद था । इस प्रकार अयोग्य भजुष्य॑ उपदेष्टा बन 
बेटे । जहां शकुनि जले राजमन्त्री हो और एँणुक जेसे 
भहाराज़ चमांचथमे का 'नेशय करने लग, वहा याद गरृद-युद्ध 
से वंश का नाश हो गया तो आश्चर्य की कौन सी बात है। 
तब आयों में ढुंगुण उत्पन्न होने लगे ! एक दी उदाहरण 
पयस हे । भौष्मपितामद्द जैसा धिद्धान्‌ ओर रढ़ त्रती मसुष्य 
कोरवो और पाएडवा का फेखला न कर सका, ओर धन 
की परवशता स्वीकार करके सारे वंश को नष्ट होने दिया। 


0: 


| चद स्वयं कद्दत। दे--अपने स्थार्थ से येंघ। हुआ में फोरवों 
कीआओर हैं। 
इस बढ़े युद्ध के पश्मतू कैयल स्त्रियां शेष रह गई । 
ढनम परोक्षित नामक एक ल्डका भी था! पद कुशुद्धि था। 
आय अनन्‍्थ उसकी समझ में न आते थे। इस कारण डसके 
शासच-काल में पुराणों का रिवाज खला। परोक्षित का उत्तेरा- 
घिकार ज़नमेजय हुआ । उस्रके बाद दज़नाथ ने र/ज्य किया । 
इसलने सब कुछ नष्ट कर दिया। राज्यसभा, विद्यालमा और धर्म 
समा तोनों टूट गई । सब लोग हब ए% राजा के आदेश पर 
चलने कगे । लदाय री वबिद्धान जे प्रजा से शर्जनियरम पालन 
ऋरय'ने का झधि कार रखते थे अय॑ क प्र होगंए।उ्याद्े; सैंमिंगी, 


आीषफापायंन आंदि सेब मर गए | चक्रवर्ती राज्य नष्ट होंगया। 

डछके स्थान पर सब जंगंद उसके भंवशवष छोटे छोटे राज्य रद्द 

गए। ब्राह्यणों से विद्या जाती रद्दी ओर अभिमान बढ़न लहंगा । 

“लोग के हृदय पशुतुंद्य ओर पापमय दोगए। 

' “ ऊँधेरे में ध्रमजाल--इस अ्रविद्या-काल मे ब्राह्मणों को शक्ति 
, पढने लगी। उन्दे।ने भिन्न भिन्न प्रकार के पांडे, मूंत्तिपूजा, 
। अत आदि चलाकर छोग। को भ्रम-जाल में फला लिया । 

हरणि-वाक्य जनारबदन हैं | कुल तार्थ ब्राह्मणों के पाँव में हैं। 

ऐसे ऐल वाक्यों में वबैचारे भोल लोग फंख गए । महुत्त 

शंतान को खटपट में बुद्धिहीन मनुष्या को उन्हों ने अपना 

पिछंखलग बना लिया। प्रार्यान अ्न्था में अपने बनाए स्छोक 

डालकर उनहाने अपनी शक्ति बढ़ा ली । सत्यचरित्नता प्रति 
दिन कम दोने लगी और अन्याय बढ़न लगा । 

बाद्धमत-- रेस दुदशा में कपेलवस्तु के राजा के हां पक 

'पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पीछे बुद्ध बन। । इस ने वेद की निन्‍दा 
करके, ब्राह्मणों के अत्याचार खे शष धण्णों को मुक्किं दिलाने 

की मार्ग निकाला । देश में बोद्धमत फेल गया । तत्यश्वात्‌ 

सैम-मत फैलना आरम्भ हुश्रा | ये दोनों मत ईश्थर को ने 
ऑन थे । इन्होंने अपने तीर्थकुरा का पूंजन आरम्भ किया। 

सब खे मद्दापुरुषों को सू्चियां बनने का रिवाज शुरू हुआ 
'पैंदशे जैनी में महावीर परेंसनाथ की मूर्सि बनाई । तेत्पश्चात्‌ 





इन दोनों ने जेद्‌-मार्ग को मिटाने के लिए उस पर बढ़े 
दोष ऊगाए--“बेद्‌ में अन्‍्छोक्ष कथाएं हैं, द्विखा दे, अनेर 
देवताओं का वाद है, जिस में झत्रिय और वेश्य का पते 
लिया गया है ।'**''” उन्होंने दज़ारों पुस्तके जका दों। 
शेफकर- अब गोड़ाचाये के दिष््य शूकराच्ाये जी उत्पकछ् 
हुए.। वे वेद-मागे ओर वर्खाअ्म को मानते थे । उन की 
योग्यता कितनो थी, यद्द 'शांकरम'्य' स्रे विद्त द्वोता दे। 
मिश्र सिन्न मतों के खडन का उल्लेख 'शकरदद्गविजय' म दे । 
शंक्र का सुघनवा नामक पक जन राज़ा से शाख्त्रार्थ हुआ। 
इस में शते यद थी कि जिसका मत ग्रत्नत प्रमाणित द्वो वद्द 
टुसर का मत भश्रद्दणु करे । राज़ा द्वार गया। उसन बद्मत 
स्वंकार किया । तत्पश्चात्‌ शंकर बुधगया में गया । वहां 
का नरेश बाोद्ध था । बद ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि व्णों को न 
मानता था | शकराचाय न इसे भी ज॑(तकर वादकथधर्म में 
प्रवेश ऋराया | 


बोद्ध-मत का पतन आरस्म हुआ | जेनमत ने उसका 
स्थान ले लिया | जन क्षोग चीटो, कुत्ता आदि भाषियां की 
अत्याथिक रक्षा करनेवाले होने के कारण मनुष्य-जीव के 
'सम्बन्ध में दूयाभाव से कामन छते थे | ब्रोद्द और जनमर्तों, 
| के असार से आये अ्षतियों की-बीरता नष्ट दो गई | 
.. हिरदू राजा-“इस के बाद विक्रमादित्य, मत्तेदरि, भोज, 
शालिवाहन,आदि- अनक राजा हुए । कालिदास प्रसिर्स 
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परिडत हुआ! । पहले देव तपुराण, वायुपुराण शादि दो तीन 
पुराण थे आब पुराणों फी संख्या बढ़ने क्गी। देश में मूर्सि- 
पूज़ा की प्रथा होने से मतमतान्तर इतने बढ़े कि उनकी 
दुर्देशा की काइ दृद न थी | 

वत्तेमान परिस्थिति - अब ते। सारा मामला ही उलट दो 
गया हे । घास के तिनके को तोड़ने में. देर क्गतठी हे किन्तु 
हमारे मे टूटने में देर नहीं लगती | जोटी में गाँठ न लगी 
तो घमम गया । अंगरखा लम्बा दो गया तो घंर्म गया। खान- 
पान से तो बड़ा बस्लेढ़ा दो गया हे । इन खाने पीने की 
बंदिशों ने युद करनेव।ल्ञी अतियों को मारू बना दिया हे। 
ओर चोका रूगा कर बेठे बेठोे अपने खारे बड़प्पन पर 
ऋोका फेर दिया दे । प्राचीन काझ में सब क्षत्रिय, राजा ओर 
ब्राक्षण एक दी पंक्ति मं बेठ कर भोजन किया करते थे। यही 
ढंग रखर्ओातालखिंद के समय में सिकखो का था| व्यथे बातो 
और फूजल रीतियो से कद्ी जीवन का उददेश पूर्ण होता दे? 
बड़ी बढ़ी विशाद्रियों फे अन्दर बहुत-सो देलबादेयां होने खत 
खत अत्याधिक बढ़ता जाता है। चाहे कोई मरे या विवाह करे । 
गुजरात में देना अवसरों पर बरात को भोजन कराना 
दोता दे । एक का मरना ओर दूखरों का पेट भरना, इस से 
बढ़ कर ओर कया पागलपन हो सकता दे । इन बिरादरियों 
के झगड़ो ओर अन्य कारखों स युद्ध में कसी केसी रुकावट 
पेश दोती रही हे | इस के लिए एक उददादरख कदता हूँ... 
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सुनने योग्य ६ 4 दरसह नलुझ्ा रखजातासह., का एक 
खुरदार था.। डस ने काबुल कधार तक चढ़ाई की ओर बहुत 
सा प्रदेश जीत लिया | मुसलमाना ने यद्द खमझ कर कि 
एिंदू श्र हे, ददुओआ का सारा पका दुआ्आ भोजन शक लिया | 
दापदर तक जब कुछु न प्रिक्ा तब दाराखइ के सनन्‍य भूख खत 
घबराने खगे। सब सिल्कर झपने खरदर के पास गए | उसने 
उल्धट तजबीज़ निकाली । सन्‍यो को आज्ञा दी कि सुखलमानों 
का सब मोजन हकद्धा करो | यद्द खुनत दी सकल ने घावा 
बोल दिया । ओर जो सख्राना मुसलमानें। न तयार किया था 
वद सब त्यूट कर दरिर्खिद्र के खामने ढेर लगा दिया। 
दारिलिद ने आद्श किया-खुश्नर का एक दोंत ले आओये 
दोत छाए । दरिसिंद ने उले ढ़र को चढूँ ओर फेए दिया। 
तत्पश्चनात्‌ खनिका स कहा कि अब यह मोजन झुदझ् दो गया 
हें इसे सब दिन्दू खरा सकते हैं ।इलके पश्चात्‌ उसमे से थोड़ा 
खा भोजन आप खाया | सनिका ने भी अपने प्रट प्र (ज्रिए। 
'क्षीचार करो, क्‍या चोके के बखेड़े में पड़ कर तुम अपना घर्स 
कायम रख छकते हो ! द 
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जाति की आर 


सुणिप से मेंन पिछुले अध्याय भें स्वामी दयानन्दं का 
ज्ीवन-चरित दिया हद । वद्द यद दृशाने के लिए के स्वामी 
दयानन्द के मन में आयखसूमाज के भ्रादोलन का विचार 
शरनेः शनेः केले उत्प्रन्न हुशा । में ने स्वामी दयानन्द के 
व्याख्याना को सत्चेप में इललिए दिया दे ताकि यद्द मालूम 
हा सके फि स्वामय दयानन्द के हृदय में देश ओर जाति 
सम्बन्धी फेस केले विचार आते थे। इन खब का अध्ययन 
करने के बाद इस यात को जताना आवश्यक प्रतात द्वोता हे 
कि स्वामी दयानन्द कसब कामों के अन्तस्तल में एक दी भाव 
काम ऋरता था।। इस वह आप लिखत हँ--“आयोबस्ते की 
उन्नति के लिए मुझ जेले बहुत-सले उपदेश की श्रावश्यकता 
है” | आयावत्त की उन्नति उद्देश्य दे ओर वे स्वयं उस को 
पूर्ण करने के लिए उद्यत द्वोते हैं | क्लोग कहते ह॑ कि आरये- 
समाज स्वामी दयानन्द के ग्रन्था में पाई जाती है । इखलिए. 
जो मनुष्य सत्याथेप्रकाश का नहीं मानता वह झायेसमाजी 
नहीं हो सकता। एक ओर बिचार है कि आर्यसलमाज उस 
के दख नियमों में हे । खाली दख नियमों के फार्म पर 
दस्ताज्षर करना आयेसखमाज का सदस्य होने के लिए 
पयोप्त है । निस्लन्देह. भायंसमाज फो हम खत्यार्थप्रकाश 
* में भी देश सकते हैं| ओर दस नियमों में भ्री। स्वार्शी जी- 
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की 


' हे चरित्न मे भी आयंसभाज का नकदा दिखाई पढ़ता है। 
परन्तु में समझता हैं कि इन सब से अधिक झआर्यसमाज उस 
डद्देश्य का नाम दे, जो स्वामी दयानन्द की झात्मा में काम 
करठा था ओर जिस को अपने सामने रखकर स्वामी जी ने 
यद्द सब कुछ फिया--आयेसमारज बनाई, नियम बनाए, 

_ पुरतके लिखे ओर स्थ(न स्थान पर घूमकर व्याश्यान द्र। 
धह उददश उन्द्रान अपने युरु स्थाभी (विरजानन्द स॒ दात्षा मे 
प्राप्त किया था। जह उद्देश चह्दी हे, जो ब्रह्मा ल लेकर 

!जैमिनी तक् सब ऋ।षेयों का चक्ता आया हे--इल जाति की 

आत्मा की रक्षा की जाए। जाति की आत्मा क्या दे ? 

यदद लोकोकि सभी जानते दूँ कि देश ओर काल ट्वी मद्दा- 
पुरुषों को जन्म देते हें । जनलाधारण इस का अर्थ यह 
समभते हैं कि ज़ब किसी देश विशेष मे विशष परिस्थिति 
द्वाती हे ओर पस्ली आवद्ययकता प्रतीत होती है कि कोई 
मद्दा पुरुष उत्पस्ष हो; तब के!इ न काई मनुष्य उस्पन्न दोता दे, 
जो उस आवश्यकता को पूर्ण करता हैं। में समझता हूँ कि 
यह नियम फेवल महापुरुषों के ही स्िए ठीक नहीं भ्रत्युत बात 
यद कि जमत्‌ में प्रत्येक मनुष्य परिस्थिति की ही उपज होता है। 
मनष्य रूपी मिर््ी को समाज रुपी कुम्हार विशेष रूप देता 
है। एक बच्चा जपान में उत्पन्न दोता दे । जापानी समाज के 
अन्द्र रहकर वह फलता फूलता दे । उसकी भाषा, पदनाषा 
आस्तरिक भाव-प्रेम, घृणा आदि सब जापानी होते हैं। 
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अमनी में पदा दोकर मज्॒प्य जमेन देश ओर जाति के लिए 

जीसा ओर मरना अपना घर्म समझता दे । इंगलेण्ड में असम 
केकर उलके सब वियार झंगरेज जाति के दोते हें | 

किसी धंमान मनुष्य से पूछिए ते वद कदेसा कि में एक 
स्वतम्त्र व्यक्ति हूं । में जो कुछ करता हैं सोच विचारकर 
अपन बुद्धि के अनुसार करता हूं। परन्तु द् स्मरण रखना 
आांदिए कि हमारी यद्द स्वतन्त्रता उस जाल के समान हे, 
जिस के तंतुओं से परे हम जा नहीं सकते। दम्त स्वतन्त्र : 
क्रूर दे । परन्तु दम सब कुछ अपनी व॒द्ध ओर आत्मा के 
भजुकूल करते दूँ और हमारी यद बुद्धि श्र आत्मा इमॉर 
समाज के सोचे में ढली हे | जापानी की आत्मा डसे 
यही बताती दे कि जापान द/ सबस्र पवित्र देश दे । उस से 
प्रेम करना तुस्दारा परम घमम दे । 

घार्मिक लोग मानते हें कि उनके पग्रम्दरो को ख़ुदा क॑। 
तरफ़ सइलद्वाम (देवच।्णी) द्वोता दे । परन्तु यह पेग़सदर क्या 
द्ोता ८ ! बुद्ध क्याथा ? क्‍या बुद्ध मारत को छोड़ किसी अन्य 
देश मे उत्पन्न हो खकता था ? नही ! बद्ध के जन्म के लिए वह 
तके, वद तप और वे खाघन आवश्यक थे, जिन्हों ने राज़- 
कुमार गोतम फे दिल में अद्भुत विचार उत्पन्न किए । उन सब 
सेदायों का हस, जो महात्मा बद्ध ने ज़गत्‌ को पेश दिया, 
_फरेवल दिन्दू के मस्तिष्क का परिणाम दे। खकता था। तब 
अंसार का सभी दुसरे ज्लातिएं अभी अन्य कोंत्रों में अपनी 
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दांड़ दोड़ रद्दी थीं। एक्‌ महान्‌ घर का. विचार,जिस में इंश्वर 
लिए कोई स्थान नहीं, जिसमे मनुष्य कमे के नियमा को 

ही ससार में काम करता देखता दं, काशों को उवेरा भूमि: 
में ही उत्पन्न हो खकता हे, अन्यत्र नई, ! 

मद ख़दू। का बेटा था (! ) | परन्तु जो कुछ उसने 
कहा या किया वह यहूदी जाति को प्रइ्ट करता है। उसका 
उद्ददय यहूदियों की उन्नत था। उसकी खारी (्शक्ष, यहूदी, | 
कांघय। की (<5क्षा द | मर्सांह के कद्दे या लिख हुए को देखऋर 
हम भमंट कद सकते ६ ।क वद्द यहद्‌/ जा।द का एक बच्चा था | 
हज़रत मुहम्मद ने जो कुछ किय। झरवी भाषा में किया । उनकी 
सारी घटनाएं अरबी लेगा से सम्बन्ध रखती दे । डनऊे 
प्रक्षोत्तर, वाद -विबाद, लड़ाई-झगड़ सब अरबी लोभ ऊ लिए 
थे मुहम्मद लाहब आर उनक। पुस्तक सभ/ आरख शरबी हूं. 

कहने का या कहां जाता हैं कि अमुक मनुष्य इंधश्वर 
या इंश्वर का पुत्र था । परन्तु हम जानते हेँ के बजो कुछ 
थे, ख़ब अपंन अ्रपने देश, जाति ओर समाज का फल 
थे। यदि उन के देश, जाति ओर खम्ाज अन्य होते तो कभी 
भी वे ऐसे न द्वोते जेल कि हुए हे । दरएक भूमि ओर 
जलवायु के अपने अपने फल्न होते दें । जो सेब कश्मीर में 
द्ोता दें वद किसी अन्य जगह नदों दोता। जो अंगूर चमन. 
में मिलता दे वह किसी अन्य जगद नहीं मित्रता | आम 


भारत का खास मेया दे | यदि किसी ज़गद चावंत अच्छे” 
$ 69 )2 


हात हैं तो फिली जगह गहूं।कली जगह मक्की अच्छी हाोतों 
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है तो किखी जगह चने । कहीं रंग बिर॑ंगे फूल द्वोते दे ता 
कहाँ सुगान्धित फूल । प्रत्यक भ्रूमे मे अपनी अपनों 
बघिशघता होते। है । ऐसे ही प्रत्यक जाते मे भी अपनी 
विशेषता होती हे। अगनी विशषता के अनुलार ही उस 
जांत थे॑ विचार करने+ जे, छखनवात्त, लडनेवाले ओर 
कुष।नो करनेवाले उत्पन्न दोत हैं । हम'रे क्षप राम जो पद्‌ 
रखता है, अमर्राकनों के लिए यह वाशिगटत रखता हे। 
द्विन्दु जे! पद्‌ कालिदास को देते 6 ! अगेरज़ बही शक पपीयर 
को दते हैं । कृष्प हमार। जतोीय व र दे, मेजिनी इटली का । 
नेप।तयन फ्रांस का बीरयोद्ा था, वे्गटन, इंगलणड का | 
प्रत्यक देश ओर डस के जल्लवायु ने अपने लिए ख/्ख 
पुरुष जन्म हे । भूम के पुरानी हो आन से, उस खाद या 
पानी न मिलन स या उसमे श्त्वघऋ का इत दोने से उस की 
उपजने की शक्ति कम होती ज्ञ[ती है । एसी प्रकार जाति में 
से विशष पुरुष, कोशल ओर गुण उत्पन्न करन की शक्कि 
परिस्थिति के बदलने पर फम या गुम होती ज्ञाती हे। जाति 
में से इस उपज की शा।क्के का लाप हो जाना उस का रृत्यु हे । 

भूमि के लिए उपजने फी शाक्के उस क। आत्मा हे। 
जाति के लिए अपने कल्लाकोशल के पद करने की शक्ति 
दे! बस की झात्मा दे | इसे डख की समभ्पता कद्दा जा सकता 
" है। इस्री पश्ष को दम एक अन्य दृष्टि से खेते दे । एक सतुष्य 
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कहता दे- मुझ जाति से क्या ! में अपनी अत्मा ओर जीवन 
का सब से पृथक अनुभव करता हूं! मुझे जातीयत। से क्‍या 
मतलब ? मुझे तो जाति की आत्मा कई नद्दीं दिखाई देती ! 
जो मन्नष्य इतना गवार द्ू कि केवल अपने शरीर को दी 
फै! समझता हे, वदह् जरूर ऐसा कह सकता हे कि 
हमारा ज॑वन केवल शर्रर के दोने में दी है | शरीर 
तो केवल जीवन को क्रायम रखने का एक साधन दे। 
परन्तु हम अप्ने जीवन के सेंकडुं। अन्य बातो भें लगाते हैं । 
इस का बड़ा भग बाते करने ओर सुनने में जाता दे। 
आर य बात उन विशेष चिषया पर द्ोती दें, दमारे समाज 
से ज्ञिन का घनिष्ट सम्बन्ध दे।हम शेष भाग के अपने 
कारबार में रूगाते दें | हमारे सब फारब,र इसी कारण बने दे 
कि हम एक विशेष समाज में रहते ८ । दमा खारोी शिक्षा, 
भाषा ओर साहित्य, दशेन अ्र.र इतिद्दाल खब का उद्धव 
इसी से दे । हमार, समाज ने पक स्वास दर्ज़ तक उन्नति 
की ८६ | उस में वे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, अन्द्रों ने हमारे 
साहित्य की बनाया | हमार; खमाज हमारी जाति का एक 
भाग दे । जाति की उन्नति के बिना समाज का कोइ अस्तित्व 
नछ। दो सकता । समाज के बिना फुक मनुष्य कोई अ(स्तत्व 
नहीं रखता। केवल शरीर को जै,.वन समझने का अनुमान 
ठाक उस समय रूगाया जा सकता है जब एक शिशु को 
येदा दोते द। किसी बन में छोड दिया जाय, जहां उसे. 
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अम्य मनुध्य| समिलने क। अवखर प्राप्त न हो | समस्मवतः उस 
के। शेर फआ फूले ओ< बद्द दे: तक आता रद, परन्तु 
उसका जै॑(वन मनष्य-ज॑(बन की बजाए केबल पशु-जीवन 
दोगा। 
आरमस्मस लेकर आज तक को खामाजिक उच्चते ने 
हमे अपना जीवन उन्नत करने के ये.ग्य बनाया दे । जो कछ 
, दैम आज द, उलका कारण यद् दे कि हम डख एक जाति 
* जन्मे दे, जो खदस्तें। वर्षो स जीवित चलो आती दे, और 
जिल न इस काल में खहस्न, ऋष मुनि उत्पन्न किए, वद- 
शास्त्र » रचयिता उत्पन्न [$पए, हमार लिए राम ओर कृष्ण 
से वर ओर सीता खावित्रों खो विदुर्ष! ख्रियां उत्पन्न कीं। 
यदि दमारी जाति में सता या खाधित्री न होतीं या उनकी | 
कथा लिखनेवराले व.ल्गाकि जेले ऋषि न देते तो आज:- 
हमारी स्त्रियों को ख्री-घर्म का कुछ ज्ञान ढ। न द्वोता। जो 
कुछ हम पर बीत चुका हैं, जा कुछ दम ने चम्तन किया दे, 
हमारे पूर्वजों ने जो कारनाम किए द॑ ओर जो कुछ उन्दोने 
. खिख! है, वे खब मिल ऋर हमारी जातीयता बनती दे | उख 
ज्ञातीवता की उच्नाति का फल दमारे साहित्य रूपी कोष में 
भरा दे । यद साहित्य, हमारे सभ्यता हे । यददी दमारी 
सबपाति है, जो दम एक जाति बनाती हे । जिख आाठि के 
'चास कोई सम्पत्ति नदों बद द्वालिया दोती हे ओर जल्‍द 
, दी चल बसती दे। जातियों के युद्ध, क्ान्तियां भोर वीरता दे 
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(चिरकाल तक उनके अ्रन्द्र ज़ीघन डालने का काम करती, हैं । 
परञ्ञाव मे सिकक्‍खा की कुब)।नेयां देख कर जनतः चकित दो 
अत्ती हे । लोग यह नहीं जानते कि सेकब्ों. की प्रिछुक 
दो सो वर्षो की कदानिर्या ओर इतिहास उन्द्र जीवनप्रदार्य। 
इंज़न का काम दे रही हें | यदद इंजन हटा दो, उनकी स्टीम 
(भाप) निकल जायगी | बाक़न। का कारखाना भ॑ चलने से रद्द 
जायगा । 

'द्वितापरेश' में एक चूंद की कहानी है । एक खाधछु किसी 
दुसरे साधु के दां आतिथि बन कर गया । र(त को वद अपनी 
आत्मकथा सुन।ने रूगा | परन्तु सुननेवाल का कुछ भी 
ध्यान उधर न था | उसने पूछा-'क्प्रा बात हे! तुम्दारा 
मन किघर दे ? दूसरे ने उत्तर दिया--'मेरः ध्यान एक चूंदे की 
ओर है। मे अपना मांगा हुआ भोजन छत के साथ एक छिके. 
में रखता हूँ, ओर वद चूदा प्रतिदिसम उस खा जाताहे।' 
पदले ने पूछा-वद छिका ज़मीन स कितना ऊँचा हे?! 
दूखरे ने उत्त 7 दिया -'कोदे तीन गज़ !' पद्ला साधु द्वेरान 
हुआ कि चूदा इतना कैसे कूद सकता दे । उप्तने सोच कि. 
इसका फोई ओर कारण द्वोगा । उसने अपन साधु भाई को. 
यूंदे फी बिल खादने के ल्लिण कद | ऐसा करने पर उसमेखत 
अशरफ़िया की एक थेली निकली । उनने वह थेली मकाल 
ली । चूदे ने जब अपन विल्ल देखो तो उसकी कमर टूट गई 
ओर उसका सारा बल जाता रद्दा। तथ से उसका कूद्ना बन्द 
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दो गया | इसी प्रकार जातियों को कूरने की शक्ति के लिए. 
'पीछें कोई कोष दोना चाहिए। वद उसको कथ(/ए ओर 
सादित्य दोता हे । 


"पं [#। अदरक, 


धर्म क्‍या हे ? 

कुद्दा जता हेकि जब इस देश में बोद्धां का ज़ोर हो गया, 
तब वेद का कोई पूछता न था : आयोवस्ते में द्वी वे रोदेजा 
रहे थे। पक वार एक राजकुमारी अपने राज़प्रसाद पर 
यद्द कह रही थी--'क्या करूं ? किधर जारऊँ ? कोन घेद की 
रक्षा करेगा ?' यदद आवाज़ एक ब्राह्मण कुमारलभट्ट के कणे- 
गाचर द्वोगई । उसने उत्तर दिया-द्दे राजपुत्री, तु मतरो ! 
तुम क्‍यों चिन्ता करती द्वी जब कि कुमारलभद्ट अर्भी 
जीवित हे ! 

कुमारत्त मद्धा खाये ने बोद्धां के पाल जाकर उनकी धर्मे- 
पुस्तकों का सम्पूरो ज्ञान प्राप्त किया । अथात्‌ उनको गुर 
-इसालिए बनाया कि बाद में उनके घमें का खराडन करे । 
अपना जीवन उसने इसी काम मे व्यर्तत किया । परन्तु 
उसके हृदय में यद ।पिचार काटे की तरह खटकता था कि 
उसने गुरु के विरुद्ध एक पाप हि या है, जिसे उसको अपनी 
आरमा से धो देना जाहिए । डसने प्रायपश्मित करने के 
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लिए तराडुला के छिलका की चिसा तेयार की और उसमे 
ब्ेठकर स्वथय उसे आग लगा दो । कुमारतत ने अपने शरीर 
को इसलिए जला दिया कि उ्चकी आत्मा पाप के मल से 
छूट जाय । 

इस महापुरुष के सामने एक उद्देश्य था । उसे पूर्ण 
करने के लिय उसने अपने अय दे दिए। में तो समझता हूँ 
कि राजकुमारी मारसमाता दी थी, जिखके पुकार कुमारल- | 
भड् ने खुवी | यद बदी शआ्रावाज़ थी जिसकी गूज़ स्वामी 
दयानन्द के कानों में पढ़ी । यद्यत्रि इन दो मद्रापुरुषों के बीज 
का फासला एक हजार वर्ष स ऊपर हे, तो भी दोनों का 
उद्देश पक ही था| पक परिस्थित मे जिस काये को कुमारला- 
चाय ने करने का बीड़ा उठ या, दुपरी परिस्थति में उस दी 
स्वामी द्यानन्द ने अपने ज़िम्म क्षिया । यद्दी उद्देश्य इस 
जाति की आत्मा हे । 

अब हम यह देखने का प्रयद्ध करगे (के इस का धछमरे रस 
क्या सम्षन्ध दे | 
! मजुने कष्ठा हे -- 

धर्म एव इतों इन्ति पर्मा रक्षति रक्षितः 

राक्षत धमं रक्षा करता हैं| झार मारा हुआ धरम मार 
देता दै। इसलिए घमें को कभी नहीं मारना चाहिए । जसखे 
यद नियम हमारी व्याकिगत अवस्थिति मे दुरुस्त है, ऐसे दी 
जाति की अवस्थिति में भी ठोक दे। जो जाति अपने धममें 
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को बक्षर देढी दे, बह अपनी स॒त्यु का आह्वान करती दे । जाति 
का धमे दी हे जो उस जीवित रखता है| इसी में उस का 
जीवन दे। परन्तु धर्म क्या हे? इस की परिभाषा करना पक 
बड़ी पदेली दल करना है । र्नश्चय धर्म मज़दब नहीं दे । हिन्दू 
पद धर्म का नाम तो द्वो सकता दे परन्तु यद् किसी मलदब 
का न.म नहीं हे | वे भारी भूल करत हैं, -। 'मज़हब' को 
अपने सामन रख कर 'देन्दृ' शब्द को परिभाषा दूंढते ८ । 
मक़हब का अर्थ कुछ विशेष सिद्ध.न्त होते दें, जो उस्र के 
प्रवत्तत के साथ सम्बन्ध रखते हैँ । इन खिद्धान्तो पर 
विश्वाख करना उस के अनुयायेगंं को एक विशेष क्रम में 
बॉध देता दे। यद्दी पाएबन्दी उन का मज़्दव कद्दलाता हे। 
हिन्दुओं क अन्दर भी एस दी कई मत मतान्त< दें। स्वामी 
दूयानन्द न जिस को इन मतामतान्तते के ऋूगड़े। से हटा 
कर, दिन्दुआ! को द्वी नहीं पत्युत सब मनुष्य, को एक्र करने 
के (लिए स्थ।पित किया था, वह झअयसमाज स्व्य एक ऐसा 
द्वी मत बनता हुध्ा दिखाई देता है| हिन्द घथ भे॑ विशषता 
दी यह देके वद एक मजदब नई। हे। धर्म को किसी एक मत 
केसा बनाना व्यर्थ चेष्टा होगी । मद्दामारत मे. इसी प्रश्ष को 
उठाया गया हे | उस मे इस का उत्तर बढ़ी उदारता से दिया 
है। “बेदा का मत ओर हे, स्सृतियां का और। कोई ऐसा 
मुनि नदी, जिख का अपना विशेष मत न हो। घम का भूढ़ 
तत्व छिपा हुआ दे | केबल इतना कद्दा जा सकता है कि मांगे 
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यहा दे जिस पर महापुरुष चक्षत रहे दें।' घमे क्रा्‌ पा्रेव/ 
| एक रहस्य बताती है । लम्मबतः कणाद ऋ,ष की परिभाषा 
सब से उत्तम हे--'यते!उभ्युद्य निःश्रयस्सिाद्ध: स घममः” 
| अथोत्‌ जिस से लोक ओर परक्ताक दोनें। को लिद्धि दो वही 
शर्म हैं । परिभाषा तो ठाक दे परन्तु उस मार्ग का पत। केख 
खगे जिस पर चलने से मनुष्य अपने उद्दश को 
आभ्राप्त कर सकता दे । प्रत्यक् मनुष्य इसे खमभ नदीं खकता 
'इसी लिए मद्दाभारत में कहा है (के बस, देवजना के 
माग पर चलते जञाझो । धर्म एक एसा बड़ा शब्द दे कि इस 
की एक परिभाष। कर ना कटठन है | इस लिए यद श्रावश्यक 
है कि उसकी खण्ड करके उल्ल समझने का प्रथल किया जाय । 
पद्ला खंड तो विश्वाल २ । चवेश्वास निस्लन्दृद घर 
का एक भंग दे । मनुष्य का स्व *ाव पसा निर्बंल दे के वह 
अपने कत्तेव्षा के लिए अपना सारा विश्वास उस्र व्यक्ति पर 
छोड़ देता हे, जिसे व३ अपना गुरु या नता मानता दे । 
अन्नुष्य को अपने लिए कार्येप्रणाली नश्थित करना कठिव 
अतीत द्वोता द | चद्द चाहता हे कि उस कोई ऐसा मनुष्य 
ईमेल जाय, जिसे यह सदा के लिए अपना पथश्रद्शक बना 
के । [निनानजे प्रतिशत मंलुष्तों को अगुषघाई की ज़रूरत 
रहती है । उनका मस्तिष्च इतना उन्नत नहीं दोत/ के ये 
खायकर कोई निर्णय कर सके | शुरू या नेता मंझुष्य की 
अल निवेलता को सखी भांति जानते हैं । ताकि वे अपनलो 
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स्थिति को मज़बूत वना सके वे भी एक  घिशेष मद रखते 
है, ओर अपने पिछुल्गां को यद्द बताते दें कि प्रत्येक मामले 
में उन के पीछे चलते में ही। उनका! द्ित है । इदंगिद की 
परिस्थिति मी उन की खद्दायता ररती दं । नतीजा यदद 
दोता दे कि उन के नेतृत्व (पथ-प्रद्‌/कता) से एक नया मत 
या सजहयब क़|बम हो जाता द॑ । साधारण ओर धार्मेंक 
ं मजहबा) पथप्रदशक में अन्तर हाता हैं। पदले अपने अन्‌ 
यायियों को प्रत्येक मामले में सोचने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
देता दे, दूखरा अपने भक्तों को विशेष बाता मे उपरोक्त 
स्वतन्ञ्ता नई देता । 
यद्यपि मतों ओर धथर्मो के प्रतार स ससार में (कितने 
दी अन्याय ओर अत्य;चार हुए, (फर भी दुनिया घम 
(मज़ददब) का बेखा द्वी आदर करता दे ; फिर भी छोग 
झपने अपने घम के लिए सब कुछ कुबान करने के लिए 
सेयार पाए जाते हैं । इस बधत सर प्रकट द्ोता हे कि मनुष्य 
का असी मत स्वातन्डय की कोई परवा नहीं ओर वह +वचत्त 
उन्हीं यथ/थे या अयथारथ नियमों को यथाथ मानता हे जो 
ढसे बचपन में सिखाए गए थे | मनुष्य अपने जन्म के घमे 
या विचारों से डस्तो प्रकार प्यार करने लग जाता हे 
जैसे कि अपनी समाज या मातु-भूमि से 
मतके मानने में एक खाल खूबी भी पाई जाती दे । 
क्ृबास से ओ भऊडू। वा भाक्ते उत्पन्न देतो हे बद विचार 


५ 
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या तक से नहीं होती | मनुष्य के मत कुछ पिशेष बातों 
को उसके अन्द्र ऐस रूप मे गाड़ देता हे कि घह उनको दी 
ख्प मात कए उन के लिए सब कुछ .कुब॑ंन कर सकता दे 
मनष्य-स्वभाव का यह उज्ज्वल पक्ष हे कि पद जिले सत्य 
समझत; आर मनता दे, डखी के (लिए सब कुछ त्याग देने 
पर तेयार दो जाता दे। यदि मज़द्दब न दोते तो मनुष्य- 
स्वभाव का यद पक्ष कभी उन्नति न करता। मनुष्य में इस 
गुणका. जो मज॒द्दब द्वारा उत्पन्न हुआ दे, स्थिर "रखना एऋ 
अच्छी बात हे । परन्तु इससे बहन समझना यादिए कि जिले 
धा मेक लोग सत्य समझते दें, वद वास्तव में दी खरत्य द्ोता 
है। वे बःते यथाथ हो या न हो अनुगामियो के लिए इतना 
पयाप्त हे ।क् उनके मन को वद यथार्थ प्रतोत होते हैं! इन 
मनुष्या की मान लिक अवत्स्थ। का अनुमान केवल इसी बात 
से लगाया जा सकता दे कि घ पृथ्वी को चिपटो दी मानंगे, 
झोर,जो इसके बिरुद्ध कदेगा वे उसका सिर फंडूने पर 
तयार द्वा जायंगे । सला( में जब तक मनुष्यंं की मानसिक 
अवस्था ऐसी रदेगी मझाहब ओर उसके यालका की आव- 
श्यकता पूथवत बनो रहेगी । 

क्या खंसार में कोई मज़दब सब्या नहीं है ? सच तो यह 
है कि एक अर्थ में संसार का कोई मज़दबथ सच्चा नहीं हे। 
ओर एक श्र्थ मे सभी मज़हब सच्चे दें । जो मज़दबथ जिर 
मनुष्य को सथ्या प्रतीत दोता हे, डखके लिए वद्दी सक्या हे। 
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कम की. 5 कर का कै 
बह जा! कद्दा जाता ६ ।% 'सत्यमंव जगत नानुतं'-सत्य 
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ही की जय दोती है मूठ को नहीं, इसका यद अर्थ है कि जो 


अधि मनुष्यों या अधिक बलवान मनुष्पों को सच्चा मालुम 
द्ोता है, उसको (वजय होती हे । वास्तव में सत्य कया है, 
इसके ज्ञानने और नियय करने का साधन मनुष्य की बुद्धि 
हद हूं ।जेलकी व॒द्धे जसो द्वोती हे, उच्च बेला दी सत्य 
मालूप होता दे । इर्तालिए गायत्रामन्त्र में प्राथेना को है 
किहमायी बुद्धि विवकृए! <।, सत्य असखत्य का निर्यय 
जिस के हूथ मद्दे बथाथे बानततो दशनिकऊ द्वी ज्ञानते 
हैं। गंवार उन को हृपाल में भी नहीं ला सकते। परन्तु 
खसार में अधिक संख्या वारों को दे | शक्ति उन गवारों 
के नेताओं के हथ में हे, इसलिए विज्ञय भी उन्हीं कौ 
होती है। रूच का फवल मन से ही सम्बन्ध नहीं, रूच में 
शक्ति तो तब आती है, जब कि उलके प्रचार करन के र्लए 
भाषा हो ओर उस भाष! मे शक्ति हो। न सिर्फ यह, प्रत्युत इस 
खज पर चलनेवाले अर चन्नानेवाले हाथ दो, भोर थे हाथ 
यछपान्‌ हों। जो सच न वचन मं आता दे ओर न कम में, 
वह. हीन हे । उस के जीने की भी आशा नहीों को 
जा खकती | ; 
 एखक्तमानों के सच में अधिक शक्ति दे । वास्तविक जॉच 
रे, हुए 34 की धार्मेक पुस्तक या उन के प्रवत्तेह में सेकड़ो 
दुर्गंण और भूले बता दें, किन्तु केवल बुद्धि दी उनके 
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के सच्च या कूठ का निर्णय नहीं कर सकती । इस सच का बताने 
-बाले, पढ़ानिवाले, चलानवाले श्राघिक दें. या नहीं ? कोन-खा 
मुसलमान दे. जिस के घर में उन की घम-पुस्तऋ पाई नहीं 
जाती ? उन के बच्चा में खरे कोई दी एसखा दोगा, जो उख 
साखने या पढ़ने के लिए मखजिद मं न जाता दो । पञ्चाब 
के दिन्दुओं में साब से बढ़ कर जीवन रखतेव।ली सस्था 
आ।येसमाज समझी जाती दे । आयसमाज को देखिए । 
यदि आज कोई मनुष्य यद कहने का सादलख करे कि मुझ 
को वेद्‌ के इश्वयय हाने में सन्देद्र दे तो उस का नाम 
सदस्या फे रजिस्टर खे काट दिया जयगा। पुखा कदने में 
सिद्धान्त की मिबेल्ञता पाई अरती दे । आयेसमाजयों का 
विचार हे क सिद्धान्ता के निल दा जान थ श्रा५समाज 
निबेल हो जायगी | यदि यथःथ में एसा है तो आर्यलमाज 
घक मत का प्रचार करता दे । परन्तु अःगे देखिए । नियमों 
में लिख! दे-- वेद का पढ़ना पढ़ाना, खुनना सुनाना दमारा परम 
घमें हे।!' आधघ शतक में आायसमाज ने फितने एऐलछे 
आयंसमाजी उत्पन्न किए हें, जिन्दा ने वेद सुन या पढ़े या 
जिन्दीने पेसा करन का ।िफ़े यत्न हद किया ? कितने ऐले दें, 
जिन्हें। ने अपनी सन्‍्तान को वेद्‌ पढ़ने का प्रबन्ध (केया? 
वेद को मानना एक बात है। वेद्‌-पुस्तक घर में रखना 
ओर बात दे। वेद का स्वाच्याय करना ओर बात है। वेद 
मे कहीं बातों पर, झाचरण करन! दूखरी बात है। में तो 
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खमझता हैं कि यदि एक मनभर 'विश्वास? तराजू के एक 
पलडे में हो ओर एक रत्तेम ८ 'आचरण' दूसरे भे॑ तो आच- 
रणव्ाला पलड़ा नीच झुक्रेगा | ददाहरणतया वेद में कहा 
हं-- हम इक्ट्ुु ४ठ, हमारा चित एक हो, हमारे विचार एक 
दी! | कुछ लोग #ेवल इले म'नते दी ६ आर इसे वे द वाक्य 
समझऊर इसका आदर करते ६ । प.न्‍तु कभी पक स्थान 
पर इच्ट्ठ रहीं दोते। इन के सुकाबछ पर अन्य मनुष्य दें, 
जो यह नहीं जानते ६ कि यई वर का वाकप दे या किसी 
अन्य पुस्तक का, पर:तु इस पर आच' ण कश्त हें । झचरण 
कश्नवाल धार में उन्नति कर गे | कचल मानन आर ब;त 
करनेवाले नीच गिशत्त जायंगे । आयंसमान्र ने फालज 
बनाए, स्कूल बन(प्‌ । उलन अपना सारा एक.ज्ेत घन इन 
पर खच कर दिया । ये पसी सेस्याए हें, जो आयेलमाज़ियां 
ओर उन के बच्चो को आये तलमाज से पर फकता हें, उन के 
मन भे वेद से, संस्क्तत से आर हिन्दीभाषा सत्र घुणा उत्पन्न 
करते हैं, और अंगरेजी खादित्य ओर भाषा पर मोहित कर 
देती हैं। में समझता हूँ कि आयेसमाज को जावित करने 
का, उपाय पक दी दे कि प्रत्यक आयेसमाजी अपने सिद्धांत 
पर आचरण करने का प्रण करे ओर अपनी खत/न को 
सोद्द या पन्द्रद वर्ष तक केबज. अपने धर्म ओर चेदश'ःस्व्र 
की शिक्षा दिलावे। सब आयेखमाज इस शिक्षा का प्रबन्ध 
करें ओर उस आयेखमाजी को सभा ले निकाल दें, जो अपने 
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बच्चों फो अन्य शिक्षा दे। घेद इंश्वरोय दो या न दा, क्याके 
यह फेसे मालूम हा कि चार ऋषियों ने जे कुछ ज्ञान बताया. 
उन को आत्मा मं दद स्वय डत्पकञ्ष हुआ या परमात्मा की 
ओर स॒ हुआ | जो ज्ञान अब भी मित्रता हे, वह परमात्मा 
की कृपा ले मिलता दे। परन्तु इस में तो छुछ सन्देद नई 
कि परमःत्मा न चेद क्वान इसी ज!ति को दिया ८ । ओर 
इसत जाति का यह उद्दश्य दे कि उछ की रक्ता करे और 
सखसार में उसका प्रलार करे। 


पच्चाल दर्ष पय्थन्त आयलमाज ने पेद्‌ की ओर कुछ 
ध्यान नहीं किया । कांगड़ी मं पक गुरुकुल अवश्य बनाया 
परन्तु अआयसमा।जिया के अन्दर उस के लिए श्रद्धा नदीं पे || 
यदि द्वोती तो इस समय खेंकड। गुरुफुल होते ओर खबा 
आयलमाजियों के लड़के लड़»यां उस में पढ़ रहे हीते। 
जब यह «दवा जाता द्वे कि इल से इज्ज़त की रोटी नर्द 
+मलर्त! तो डख का अथ द्वी यह दे ।+ि हम ब्राह्मण) का तरह 
रोटी खाने में इज्ज़त दी नदी सममभते प्रत्युत सरकारी शोत्षा 
ओर नोकरों मे अपनी ओर अपना सनन्‍्तान का इज्जत 
सममभत दें । धमे भोर परमात्मा के म.भे को छोड़ कर दूखरा 
रास्ता दुनिया की .गरुलामी दे | ४ इसे माया-पूजन कहता 
६, रूपए ओर शाक्ति की पूजा कद्दता हूं । कृष्ण या राम को 
सूर्सि बना कर पूजा करना पाप नहीं ८, पाप परमात्मा 
को छोड़ कर माया-पूजन में दे । सूर्सि-पूजा का खणडन 
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सथ करता सा८ए जब पदले अपने अन्दर से माया-पूजन 
कल चुका हो । 


साधारण पर्म 

| लेष्प-समाज पक बर्डी भारी मंशान ८६, जिस 
अलुष्य भार भिन्न भिन्न श्रेणियां पुर हैं । यदि पुणे ठीक ओर 
मजबूत तो मेशीन काम नदी कर सकती। मेशोन के 
चल्लान के लिप पुज़ टूटे हुए न होने चाहिए। एक कमजोर 
यथा टूट। इओ पुजे, सारी मशंन का ऋाप्त करने से रोक देता 
है।इस + कुछ सन्देद्द नही के पुजों की सहायता के बिना 
मेशान कुछ चीज नदी, किन्तु साथ यद्द भी समभ लेना 
चाहिए, कि अकेले पुज़ या मेशीन के भिन्न भिन्न देस्से भी 
/ कुछ दृकाकत नहीं रखते । वे अकेले कर द्वी क्या सकते हूँ! 
अकेले दुरुस्त ओर मजबूत द्ोने का लाभ ही क्‍या दे? काम 
तो तब दी द्ागा जब सारी मेन सुस्थित द्वो कर चल्तती 
हो ? ओर केचल इसी अवस्था मे मेशीन के आसस्तत्व 

तथा उसके पु के अस्तित्व का लाभ द्वो सकता दे । 
मल्ुष्य के शरीर में सेकड़ो दृज़-एा अंग ेलकर अब 
छूपना अपना काम करते देँ तब शरीर चत्तता दे। 
शरीर के एक छोटे ले अग को फष्ट दोता हे, शरीर को सारी 
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मेशीन असुस्थ दो जाती दे: वह काम करना बन्द कर 
देता हे । शरीर के काम करने के लिए सभो पुझे आवश्यक 
है । परन्तु कोई अकेला अंग कसा ही श्रच्छा ओर काप्र करने- 
वाला कया न दो शरार का आगे या पीछे नदी लव जा सकता। 
एक उंगली केसी दी मदाबूत क्‍या न दा, उस की मोटाई या 
मजबूती शरपर को मज़बूत या खुडोल नहीं बना सकती। 
इसी प्रकार मनुष्य-समाज़ मे प्रत्यक सदस्य का अपने पद 
पर याग्य ओर बलूव(न्‌ धान। आवश्यक है ताकि समाजरूपी 
मेशोन के लिए योग्य होकर वह अपना काम निभा सभे । 
परन्तु मुख्य वस्तु मेशोन है, प्रनुष्य गोण हे । प्रत्येक मनुष्य 
के दो प्रथक पृथक धर्म द्वो ज्ञाते हं-एक अपने झ्राप को 
क्रायम रखनः दुसरा अपन खमाज़ का क्रायम रखना । इन 
दोनों फे नाम हैं -व्याक्ति-धमें या साधारण घमें ओर जातीय 


श्छ्ट 


घमं | साधारण धर्म सब अच्छे हैं । उन के द्वारा मनुष्य 
की योग्यता बढ़ती है | परन्तु यदि मनुष्य इस योग्यता को 
जाति-घमं के अनुसार उपयोग मे नद्ीं लाता तो यह किखी 
काम को नहीं द्वोती । यहां पर मनुष्य क॑ जातीय धम मुख्य 
हैं ओर साधारण घमे गोणय | 

बोद्ध-मत ने कई नई बाते निकांर्ल।। उन में खे समता 
ओर खद्‌।चार पर ज़ोर देना बड्डुत अच्छी थीं। परन्तु बोद्ध- 
मत फी कई बाता ने हिन्दुओं पर बहुत बुरा भसात्र डाला। 
पदले तो बद्ध-मठ एक वरद स्तर संसार ४ पहला भत था, 
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जिस ने एक व्यक्ति क नाम पर लोगों को अनुयायो दन.ना 
आरमस्म किया। इस से पूर्व प्रोसलेटइजिंत मत (परघधमे मे 
स्वधर्म-प्रचारक) ० ६नदों हुआ | ब॒द्ध के पश्चत्‌ उस के प्रभव 
से मसीह ने अपता घमम (मज़दब) चक्षाया | मलीद का अनु- 
करण इस्लाम ने किया | मत का इल विशेष प्रणात्री पर 
प्रयार करना सखार में एक्र नई बुरा६ था, /जसका उत्तर- 
' दायी बुद्ध दे | क्योंकि बुद्धू-मत का इश्वर पर विश्वःस न 
था, बद मद्दापुरषों को ईश्व(पद्‌ देता था। इलघ्िए उन्दोंचि 
मद्ापुरुषों की मूत्तियां बन।कर उनका पूजन आरमझथ हिया 
ओर स्‌ सेपूजा जारी हुई भारतवर्ष के पिछले इतिहासय 
ओ्रोर कथाओं से बुद्ध-मत ने अपन आप को पृथ्कू कर 
लिया | इख ने अधिह्वार के लिद्धाग्त का परे फेंस्कर रूद 
लोगों के लिए त्थाग ओर अर्डला का प्रचार किया; इस 
जाति में पतन का बीज वो द्या | मर झुपाल में इन स्वलख 
बढ़कर जो बात बुद्धमत ने फेलाइ वह ज,तीय धर्म का 

मिदाकर केवल व्यक्कि-धम पर दही ज़ञर देना था। 
जदां बुद्ध के अद्विसा ओर त्याग के लिद्धान्ता ने अभी 
तक हिन्दुओं के दिल को जीता हुआ €, वहां में समझता हूँ. 
कि इमारा मुक्कि का आदशे भी बुद्ध-मत के (नर्वाण का 
प्रभाव चला आता है। मुक्ति झोर निर्वाण में बहुत कम 
अन्तर दे | दोनों का मनुष्प-लमाज से कुछ सम्बन्ध नी) 
"दोनों भरकेते प्रतुष्य फो यद्दी लिखते दूँ फि बह प्रपन द्वित 
:( १९१३ ) च्द 


को उद्देशय दटराकर उस के लए दा प्रवद्ध करे । हमारा 
सुक्ति-पेच्ार स्वायर की शडु दे | सामाजिक जमे था जातीय 
अमे के विरुद्ध दाने से इसी ने ढले नष्ट कर दिसा हे। 
महात्मा ब॒द्ध ने देखा कि चण[श्षम में यधुत दोष आ; गए हैं । 
उस ने चर्शाभ्षम को अपने मत से निफाल दया ओर उछके 
स्थान पर सब रहती पुरुष के लिए निवाण का उपदेश किया | 
चर्णाअ्मम के निकल जाने से जाति में से स्वामाजिक धमे-- 
जअथाव्‌ ज,तीय घमं नए हो गया। इस घम को नष्ट कर के 
|यद्द जा 'ति कब तक जावित रद्द सकती था ? मनुष्यों के लिए 
'समता-भाव अच्छा ही परन्तु जब जाति स॒ जातीय घचमे 
[मिट «या तब उस को झत्यु भी (नेकट आ गई । 
निर्वाण क्‍या दे ? बद्ध-मत कहता हे कि प्रत्येक मनुष्य 
को निर्वाण भापत करना चाहिए। निर्वाण का सघन घिषय - 
घासना को मारना दे । सर्वोच्च मनुष्य वह है, जिस ने 
अपनी इच्छाओं को मार दिया हो । वही मनष्य बुद्ध या 
इंश्वर के पद को प्रप्त कर लेता दे | इच्छाओं के मारने का 
तरक्ता त्याग हू । प्रत्यक स्लीपुरुष की चादिए कवि वह 
गांदरथ्य छोड़कर मिक्षुक बन जाय। यावे अपने इस प्रयत्न 
में सफल न हो तो बद् दुबारा ग्ृहस्थ बन खकता दे। 
किन्तु निव/ण प्र।प्त करने के लिप फिर उसी मागे ख आना 
पढ़ेगा। इस उपदेश से दमारे देश के चृद्ध, खुचा, सकी, पुरुष. 
सभी निरवाण की ओर देखने लगे । इन्हें इस बात की पर - 
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न थी के डन के देश, जाति या संमाज़ की कया अवस्था 
है| मेशीन का दरणक पुजों अपने आप को उस से पृथक 
समझकर अपने उद्देदय की ओर चल पड़ा। यद्द मार्ग प्रत्येक 
मन॒ष्य की सुन्दर ओर फप्त उत्तरदायित्ववा ला प्रतीत होता 
हों, किन्तु यद्द ठीक न था। ससार पक संग्राम का दल हे । 
चहां नित्यप्रति अच्छाई बुंराइ का संग्राम होता हे । जहां 
पर यहां कोई कोई देवता दिखाई दूत! दे वहां पर असर की 
सरमार हे | एक मनृष्य दूसरे को मारना चाहता है | एक 
घंश दूसरे को दहृडप करना चाहता दे।| एक जाति दूखरी 
बादिन-ज/ति को खाने के लिए तेयार हू । यदि मनुष्य, वंश 
ओर जातिएं सब का यही वियार हो जाय तब तो मुक्ति द्वी 
अच्छी हे ओर प्रस्यक को उस के लिए यत्ष करना चादिए । 
, परन्तु क्‍योंकि यद्द संसार है; सबका एक विचार नहीं दे 
इसलिए यदां कोई मनुष्य अकेला उन्नति नहीं कर सकता | 
/ कल यही नहीं, प्रत्युद समाज में यदि लोग सूख 
गैंदले आर पाप्रिष्ट हें, तो वे ऐसे कुकम करेंगे, क्षिन से मुक्ति , 
का अभिलाषी अ्रशान्ताबेत्त हो जायगा । उनके कुकरम | 
ओर गेंव्‌लापन ऐसे रोग उत्पन्न करेंगे कि सर्वथा शुद्ध रहने- 
वाला मनुष्य भी उनके प्रभाव खन बचेगा। यदि अन्य 
लोग सोगग्रस्त हैं, ये भूख से ऊकाचार हैं, तो कान मनुष्य 
होमा; जे। अपने पड़ोलियां को दुःख में छोड़ कर आप 
आसमान पर चढ़ने के ऋदरन में खग जायगा। यदि खमस्त 


( ११५ ) 


जाते अज्ञान के अ्रध फार में ठोकरें खा रही हो, नहीं नहीं 
पराधीनता-पाश में वेंधी हो, तो कया यह रुस्मय दै।कि 
उसके मध्य में रहता हुआ एक म न॒ुष्य मराक्त का भागी क्‍ 
कदला सके ? यद्द सस्मव नहीं कि समाज के सभी मजुप्प तो 
गड़हे में गड़े दा ओर उसका पक सदस्य पर्वत के शिखर 
पर चढ़ जाय | समाज सदा या ऊपर चढ़ती दे या नीचे 
शिरती है । यद दो सकता हे कि उसकी उच्च श्रणे। दस ' 
कदम आग चलती दो ओर शघ सब थोड़ा पाछे आवबे । परन्तु 
सब लोग तो भूमि पर चलन ओर कुछ लोग एकसाथ 
आकाश में उडने खग, ऐसा कभी नदीं हो सकता। कारण 
क्या ? देश को उच्च अणी जनलाधारण की सावेज्ञनेक 
उन्नति का दी फल द्वोती दे | जमनी या हृुगढेरड के अध्या- 
पक या वेज्ञ,नक साधा र णु जमन या अंगरेज़ परिवार। मे ही 
लत्पश्न होते ५ । इन ही परिवारों से सम,ज बनता है। शारी- 
रिक उन्नति द्ोती दो या वेभव बढ़ रदा दो इससे सारा समाज 
आगे बढ़ता दे । यदि ए+ जाति दारिद्रव में फंसी दे तो उसमें 
धनदान कहां से उत्पन्न दंगे ? शारोरिक दृष्टि खे जो जाति 
पतित हो कर भारू बन गई है, वे दार केसे उत्पन्न कर 
खकर्त है ? 

जो बात दम कभी स्मरण नहीं रखते,किस्तु जो हमारे लिए 
हे परमावश्यक, वह यद है कि समाज एक शरीर है, ओर 


भिन्न पिन्न श्रेणियां उसके झअड् हैं। जातीय धमें या साम्ता- . 
( ११६ ) क्‍ 


जिक धर्म साधारण अथोत्‌ व्याक्ते-घंमों से कीं अजिंक 
झआवदयक हैं? 

/ में समझता हूँ कि बोदधों के कर्म-खिद्धान्त ने दमारी 
जाति में एक प्रकार के स्वार्थ का बीज बो दिया। कमे का 
सिद्धान्त यह दें--'प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का आप 
: उत्तरदायी है, वद्दी उनका फल भोगता हे'। यद्यापि इसमे 
थोड़ी सी सच्माई है परन्तु यद सवेथा खत्य नद्दी। क्योंकि 
कुछ लोग पल कम करत दें, जिन से न केवल वह अपने 
अप को भप्रत्युत समस्त जाति को नष्ट कर देते दे । कइयां के 
कम जाति को उच्तनति को ओर ले जाते हैँ । रारांश यह कि 
प्रतयक मनुष्य के कम। का फल्न उसके व्याकित्व के लिए ही नहीं 
द्वोता, प्रत्युत इख सीमा ले परे जाति ओर देश तक फेलता दे। 

कर्मों की गति भी बहुत न्यारी है। किली मनुष्य के मन में 
एक विचाए उठता दे। जब वद्द निम्चय कर के उछे कार्य 
हूप में लाता हे, तब उसका प्रभाव समस्त देश पर-नहीं 
नहीं! समस्त सखसार पर, सदा के लिए फेल जाता है। 
याशिंगटन के काम का प्रभाव केवल अप्रोका के स्थातन्‍्ज्य- 
युद्ध पर द। नद्दी फड़ा । प्रत्युत उख फा सारा भविष्य 
इस के द्वारा बना | आजकल वाशिगटन के जीवन का प्रभाव 
न सिर्फ़ अमरीका प्रत्युत खंस्गरमर के बच्चों पर दोता 
दिद्वाई देता हे। कोन कद सकता दे कि इटलों के सींरए 
अजिनी के काम का अन्त हो गया २ ज़ब तक उस की 


६ ११७ ) 


इचलनाएं रदेगी तथ तक उस्खका नाम्र स्हेगा! उस के झत्य 
करमों का प्रभाव भी संसार से दूर न दोगा। 
... इस के गुक़ाबले पर विदेशियों फे श्राक्रमणों के समय 
मारतवषे के राज़ाओं ने अपना घम्म न सभभा. लोगों ने 
छुत्रिय तथा ब्राह्मण कहलाते हुए भो अपना धर्म पालन 
न किया | घेसा न करन का नतीजा क्‍या ड्ुभा * हिन्दू 
ज्ञाति विदेशियों के द[सता के जाल में जकड़ी गई। कमी 
का स्गद्धान्त तो बड़ा सस्‍्रीघा सादा दे। प्रत्यक मम॒ष्य अपने 
करमों का स्वयं उत्तर दायी हे | उस समय जिन जिन शो ' 
ने, च्ादे वे स्तत्रय दां या ब्रह्मण, देश की रक्ता न को 
ओर अपने निजी काम में, चाहे वह योग हें या खन्ध्या, 
लगे रहे, उनके लिए कर्मों का सिद्धांत क्या फ़ेखल। देता है ! 
में तो खमझता हूँ कि कर्मो का .खिद्धान्त केवल मनुष्य 
के व्याक्षेगठ पहलू पर ही लागू हे | ओर यह प्रत्वेक 
कर्म के ज़ालिगत प्रभाव को उपेक्षा करता हुआ, अपू्ण ओर 
अयथार्थ है। घसं का पालन कुछ लोगों ने न किया, किन्तु 
दासता की द्ोर्ज/र आनेवाल सभी लोगों के पॉव में पढ़ 
गई । दासता में पड़ कर उनका कमे-स्वातम्ब्य नष्ट हो गया । 
गल्लामी ने समस्त समाजिक खगठन को उलटपुलूट कर 
दिया | इस उत्तर अवस्था मं मनुष्य अपने साथारण धर्मों 
का भी पालन नहीं कर सकता। राज़भक्क दो कर खपना 
'सर्वस्व राज्य के लिए बलिदान क़र देना एक बढ़ा धर है । 
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परन्तु जब राज्य विदेशियों के हाथ भ दी, तब यह राजभाक्ते 
धर्म है। नं रहती, प्रत्युत अचम वन जाती दे | टोडरमल् 
अपने खमय का पक्क भद्धितीय धोमान्‌ हुप्रा दे। उसने 
मालगुजारी का तरीक़ा निकाल कर मुसलमानी राज को 
जड़ों को मद़बूत किया | परन्तु यह कहना कठिन है कि 
उसने विदेशी राज्य को स्थायी रूप देकर अपने देश के लिए 
. कोई अच्छा काम किया। 

ज़ब साथा कारखान! पाप ओर अ्रधर्म स चल रहा दो, 

तब जो मनुष्य डसका पुज्ों बन कर इंमानदारोी ओर ध्में 
पर चलता दे वह धर्म को उपद्याल करता दे । तब कोई सच्चा 
ओर धार्मिर मनुष्य उस मेशीन का पुर्ज़ा नहीं बन सकता ॥ 
जिख विभाग मे रिश्वत का बाज़ार गरम द्वो, वहां ्थवत न 
लेनेबला का कभी गुझ्ञारा नहीं होता | अ्रन्य कमेचारी उसे 
बेबकूफ़ बनाते हैं ओर बह बड़ा तंग रहता है । उछका पक 
मात्र उपाय यद्दी दे कि या तो वह उस मशीन का पुरा के 
बने ओर या अपना! घम भी चेस; ही बनाल | जो लोग यह 
बात भून्न कर कि प्रत्यक मनुष्य समाज का अंग है, मनुष्य के 
साधारण घमा पर बहुत जोर दते हैं, चाहे लाख यत्न करे 
वे कभी व्याक्ति धर्मों का प्रधार नदां कर सकते | साधरण 
धर्म तब ठीक दे जब कि समाज अपनी प्राकृतिक अवस्था 
में दो । अप्राकृतिकत अवस्था में सब साधारण घमे उलद 
5 पृुत्ट हो जाते हं। तब घमे फी कस्ताटी आठोय घमे होती है, 

( ९ ) 


! ओर व साधारण धर्म फिसी कम का नहीं, जो जातीय घम्म 

: के अनुकूल नहीं दोता । 

.._. साधारण धर्म की लक्षण मु का मजुस्खात मे इस प्रक.र 
हे--थये, क्षमा, दम, चोरी न करना, शोच, इन्द्रिय-निम्नह, 
थी, विद्या, सत्‌ आर अक्रोध | इन की व्याख्या करना अना- 
वश्यक दे। ये एस नियम हैं कि इन पर किसी मत को कोई 
आ्रापत्त नहीं दोलकती। इन दस लक्षण के पतञञ लि ऋषि ने 
अपने येंंगश[रत्र में दो भागों मवॉट [दया दे । उन्दा न पॉच 
को--आदिस।, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचय, अपरिप्रद-यपम्र 
नाम दिया है । और शूष पाँच, सनन्‍्तेष, तप (डिसिप्लत ) 
स्वाध्याय, इंप्रर प्रणिधन--को नियम बताया हैं। यमा का 
नियमा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। यम बतलाते हें कि 


कक ३ के. 


हम दुलरों के साथ कसा बत्तव करें। हम किखीं से वेर- 
भाव न॑ रकले, सदा सच्च बोले, किली को वस्तु को नहीं 
खुराएं, पर सती से माता या बहिन का बर्ताव क., आर अपन 
व्यक्षित्व को बहुत न बढ़ाएं । सामाज मे शान्ति केवल उल्ली 
अवस्था भ॑ दी सकती है, जबकि सब लोग इन बातें। पर 
आचरण कर | यदि दृप्त इन का ध्यान न रकखंगे तो समाज 
में गड़बड़ मच ज्ञायगी | यो तो फद्दा ज(ता द॑ कि दूसरों के 
साथ बत्ताव के लिए सुनहरा नियम सब से अच्छा दे। 
सहस्रों वर्ष हुए एक चीनी दशंनिक ने बताया था-दूखरे 
के साथ यही बतोघ करो, जो तुम चादते हो छि दूसरे 


( १२० )/ 


हि. 


'तुम्दारे खाथ करे । परन्तु यद्द नियम बहुत खुला हैं। आचरण 
करते समय प्रत्यक मनुष्य का विचार की आवश्यकता 
रद्दती हे। किन्तु सभी मनुष्य सोच कर अपने आचरण का 
सिर्णय नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छा यद्द दे कि जन- 
साधारण के मोटे तर॑क़े से बताया जाय कि उन्हे दूसरा 
फे साथ कंसा बत्ताव करना चादिण | वद्द खब इन पॉँच 


' यमों के अन्दर श्रा जात दूं! पतअलि ने योगलिद्धि के लिप 


झाठ अवस्थाए बताई हैं। उन मं सब से पदलो यद्द हे कि 
मो मनुष्य योगालाद्ध के मार्ग पर चलना चाहे, उस पेसे 
मनुष्यां के खाथ रहना चाहिए, जो इन यमा को मानते 
दो और इन पर आचरण करते दो । यदि वह मनुष्य व्यभ- 
खारियों, चारो ओर वुछ। की सगति भे रहता हे तो अभी वह्द 


योग की पदक खीढ़ी। पर भी नहीं चढ़ पाया । 


इस के बाद दूसरे भाग में पतज्ञद्वि ने पंच नियम 


. बताए हैं। इन पाँचों का मनुष्य के निज सर घब्ष्ट सम्बन्ध 


है.। इन का पूरा करन वान करने सर तत्क्षण दुखरों पर 
कोई प्रभाव नहीं पढ़ता | ये पाँच मनुष्य के जीषन के मुख्य 
नियम दें, जे डखे सन्‍्माग पर चलाकर ठउष्नाति क। ओर ले 


जाते हैं। अपनी उन्नांत फे लिए मनष्य फा इन नियमों पर 


झाचरण करना ओर दूसरों के साथ बत्ताघ में यम का 


ध्यान रखना आवश्यक हेै। ये दस यम और नियम मिलकर 


अक प्रकार से मनु के दूख लक्षण! के बराबर दोजाते दें । 


अनपकमबमाककन.. उमर, [»५ै। 


( १५११ ) 





.... जातीय परम 

में में इंगकेणड का गाँव भी देखा हे ओर इस देश के 
एक गाँव में तो पेदा हुआ और पतला हूँ । दोनों गोवा के 
जीवन में बड़ा अन्तर दे । एक झब्द में डन में समशिगत 
_ (कॉरपोरेट) जीवन पाया ज्ञाता हे, जो दम अपने अ्रन्द्र 
नहीं देखते | सफाई एक नियम दे । इस से हम अनभिन् 
नहीं। । हम सब स्थत्रीपुरुष इस जानते हैं ओर इसका क़द्र 
करते दे । परन्तु समष्टिगत जीवन न दोने से हम इस नियम 
पर आ्रचरण करते हुए भी नहीं करते । प्रतिदिन प्रातः 
उठफर घर को स्त्री अपने मकान ओर सहन में काड देगी 
परन्तु वह सारा कूडर घर से उठा बादर गली मे फंक देगी। 
घर तो अन्द्र खे सब साफ़ द्वो जाते दे, परन्तु उनका सब 
कूड़ा करकट गलती में फेंके जाने खे गली गंदगी और कूड़े 
से भर जाती हैं । क्या जा हम करते हैं, वह सफ़ाई हे ? 
हमन जो रूफ़ाद की है, वद किसी अश में भी श्रपना उदेश 
पूण नही करती । गालियां में गंदगी के इकट्ठा होजान से समस्त 
गाँव गंदा द्वोजाता है, वह बीमारी का घर बन जाता है 
गलियों से बीमारी पेदा होकर कहां जायगी ? घरों पर 
आक्रपण करेगी ! बद एक घर से दूखरे में ओर दूसरे से 
सार गंव मे फेल्लेमो । हमारे घर में पानी ओर चोका की 
सफ़ाई दोती दे। परन्तु जदां से पानी लाया जाता दै-कूभा या 


( १९२ ) 


सक्लब-वह सा दे फेसा ही अपधिज हो, इसकी ओर कोई 
ध्यान नहीं देता | यदि जलाशय गंदा दे तो वहां से भवदा 
पानी भर के ज्ञोके का क्या लाभ ! ग्रंगा का पानी बढ़ा 
पक्षित्र ओर शुद्ध है | किन्तु दरिद्वार में प्रति वर्ष देज़ा पढ़ता 
दे । इसका क्या कारण ? यात्री लोग ही, जो पानी की 
पवित्रता से खिल इुए वहां जाते हैं, गंगा फे पानी में अपना 
मेला फेंकते दे : पवित्र पानी स वे अपने लिए स्वयमेव द।मारी 
पंदा करते दे । 
अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर सीफएटल एक नगर हे। : 
इस नग८ के लिए कुछ दूर से पी जाया त्ाता है । 
यह पानो पवचेता में से इकट्ठा किया जाता दे | इन पता में 
से रत की लाइन मी गुजरती है । एक बार इस लाइन पर में 
भी सफ़र कर रहा था | जब टेन एक ख़ास जगद्द पर 
पहुंची तब सब गाड्यों के +शाब के कमरों को ताले लगा 
दिए गए । पानी का इहाता गुजर जाने पर ताले खोल 
दिए गए । ताला लगाने का कारण यद था कि उतने परेश में 
कोई मनुष्य पेशाब न कर पाएं। क्योंकि उख प्रदेश मे ये 
पबत थे, जिन से पाने का पानी इकट्ठा किया जाता था। इस 
खारे इहाते के गिदे पहरा था। काई मनुष्य या पशु इस म से 
गुजर न सकता था। अमेरिका में हृतना प्रबन्ध केवल पएनी 
को साफ़ रखने फे लिए किया जाता है। 
जहां हमारे हां प्रत्येक ममुष्य अपने अपने घर के लिए. 
( दैशडे ) 


सोचता दे पहां इग लेए्ड फे गाव के ले। ग इकड़ें दोऊर पंहले 
इन बातों का भ्बन्ध करते हैँ कि उनके गांव की गलियां 
और सड़के केस साफ़ रपस्ती जा सकती दे, मेक्ष को बाहर 
से जॉन का क्‍या प्रबन्ध द्ोना चाहिए, गँंव को शुद्ध ओर 
पवित्र जल केले पहुंचाया जाय, बच्चों के खेलने कूदने और 
फिर ने फिपफने के लिये शुद्ध वायु में पाक। का प्रबन्ध कल 
किया जाय | हम इन में से काई बात अपने गांव में नहीं 
पाते | परन्तु हां, पहले णएक बरत जरूर होती थी। प्रत्येक 
मेंव के साथ भेड़ बकरी अ।दि के चराने के ल्लिये कुछ भूमि 
'शामलात' के तार पर खाली रहती थी । अब भूमि का 
लालना इतना बढ़ने लगा दे आर साकार को अपना खगान 
बढ़ान का इतना फिक हे हि दद भूमि भी खास लोगों ने 
अपने हाथ में कर खी हे । गाव मे अब गाय बकरे रखना 
भी कठिन दो गया है ओर खान पाने का दूध दृद्दी 
भा मुश्किल ले नछीय होता दे। हमारे भामेक नियमों में 
खमएष्टि गत जीवन का बहुत कम् ध्यान रक्‍खा! गया दे ! 
हमार! स्खतिया। ने प्रतिदिन प्रातः उठकर दतुन, स्नान 
आर जप करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म बताया है, परन्तु 
सम्रष्टगत जीवन के लिए कोई बात ऐसी नहीं, जिसे धर्म 
बताया हो, या जिसे लोग ध्यान मे रखते दो । 
इस का कारण कया दे ? यद कि इस देदा भें सथ प्रक्वार 
के कर्तपा को पृथक्‌ करके उन्हें विशेष अंखियों के लिए 


( १५७ ) 


नियत कर दिया भया। सम्ष्टितत जोवन की रक्ता आर 
उन्नति का काम राज़ा को. सापा गया ; राज्य-प्रवन्ध या. 
शासन क्षत्रिय का काम था। श्मज्रेशड आदि देशा में राज्य-. 
करन के लिए कोई विशेष श्री नद्ीं। राज्य का सब प्रबन्ध 
लोगों के हाथ मे दे । इसे प्रजातन्त्र राज्य कहा जता दे । 
यद्द मानना पढ़ता हैं कि इल देश भें अन्य देश जेखा प्रज्ञा-, 
तन्त्र राज्य कभी नहें। हुआ | वरणाभ्र तर का भाव प्रज:तन्‍्त्र के 


रे 


सर्वेथा विरुद्ध है । दमारे ऋषि मुने मनुष्य-स्वमाव पर 
चिन्तन करने के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुच कि सब: 
मनुष्य खब कामों को भरू। भान्त नहीं कर सकत। इस 
लिए भिन्न भिन्न घ्मा को भरी भान्ति ।नभाने के लिए श्रम- 
विभाग होना चाहिए। जाति के आत्मिक या मानसिक 
उन्नत के लिए एक विशेष श्रेणी बनाई गई, जिन्द ब्राह्मण 
कहा गया । ब्राह्मण स्वयं ज्ञानध्वरूप दोते 3। सामाजिक 
प्रबन्ध ओर सामाज-रक्ता का काम क्षत्रियों के और जाति 
का आर्थेक प्रबन्ध वेश्यों के सुपुर्द कया गया। शूद्र लोग 
सेवा करते थ | यद श्रमविभाग उेद्रि काल में इआ। पेद्‌ 
न बताया दै कि ब्राह्मण सामाज़् के मस्तिष्क, क्षत्रिय बाडु, 
वैश्य पेट ओर शूद्र पाँव के समान हे ! 
प्रत्येक जाति का परम घम दे कि यद अपनी रक्षा करे।. 
कोई मनुष्य अकेले दी डन शक्तियों का खाम्तना नद्वीं फर 
५ सकता, जिनका मुक़ाबला सम्पूर्ण जाति को करना पढ़ता. 


है । यद ससार एक रजदेत्र है, जिस मे ऋषेक जाति को. 
कभी तो प्राकृतिक शक्तियों स ओर फभी आन्तरिक ओर 
'आह्य दाकियों से अथनी रक्त लड़ना पड़ता दे | जाति के 
लिए अपनी रत्तछा करना आवश्यक है | क्षत्रिय इख कारण 
जाति का वह भाग हे, जो इस फ्तेन्य का पालन करता 
है। प्रत्यक जाति का अन्य पक आवश्यक छमें यद ह कि 
चद्द अयने भरण-पोषण का प्रबन्ध करे। शिल्प आदे का 
प्बन्‍न्ध मी इस, में आजाता हे । जाति का जो भाग इस 
घममं का पसखन करता दे वद बेश्य कद्दलाता हे । परन्तु 
इन से भी बढ़कर जाति क लिए अःवदयक यद द (के वह 
अपन मस्तिष्क को दुरुस्त रकखे ओर उस्र उम्नत करे । 
इस घमं को पालन करनेचाला ब्राह्मण इुआ करता था। 
हिन्दू जाति के ऋषियों ने जब इन जातीय श्रावइयकताओं 
का अनुभमव किया, तब वरणथ्म्र को बनाया | जातीय 
व्यापार, शाखन ओर शिक्षा तीन ऐल आवश्यक धम हैं, 
जिनके पालन किए बिना को४ जाति जीदित नहीं रद्द सकती। 
स्व॒रज्य-प्राप्त सी चेसी ही आवश्यक हे जेला कि जातीय 
शिक्षा या व्यापार का स्थिर रखना । हम इन तानों बातो /क जे 
स्ोकर तीनों घर्मों की पत्ति के लिप अयोग्य हे । ह॒मारे 
क्षत्रिय थे नहीं हैं, जो सरकारी फ़ोज मे नोफर दें। दमारे 
बाह्मण व नदी दें, जो सरकारी शिक्ता के प्रसार के उत्तर- 
दायी बने बेठे हें । इन्दे कमी विचार तक नहीं बुआ कि 
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शिक्ष का सास्तविक जय कया हे । बदद शिक्षा नहीं दे, जो 
अनुष्य को केघल देयक्किक छाभम ओर उन्नति के योग्य बना दे 
आर उस के जातीय जीवन नष्ट कर दे। भ्रत्युत जातीय शिक्षा 
बह दे, जिस के द्वारा जातीय उन्नति हो, यद्यपि ऐसी शिक्ता 
'अधप्त करनेवचाला को तात्कालिक कोई लाभ नहों विखाई 
द्वेता । हमारी जातीय शक्षा रुप्री नाथ के नावक इस रूमय 
फेवल घिद्यार्थियों के सांसारिक लाभ को द्वी अपना उद्दृद्य 
बनाए बेठ हैं । इसी पकार हमारे घेद्य क्या हैं ? उन का 
नाम केवज्न विदेश व्यापार को अपन देश में बढ़ाना ओर 
अपने व्यापार को रोकना ८६ | हमारे हां एसे बेदय भा दें ; 
जिन्दाने अपन व्यक्तिगत झाभ को अपने खामन रखकर 
स्वदेशी के आंदोलन को नट्ट करने की चेष्ठा की जब 
जनलसाधारण ने स्वदेशी खंड का प्रयोग आरम्म किया तब 
कई देशद्रोद्दी व्यापारियां न विदेशी स्त्रॉंड में गृढ़ |मल्ा, 
उसका रंग बदलकर उल्ले देखा खंड के रूप में बेचना 
आरम्भ किया । 


५7 का. 


बस्बर में कपड़े के कारखानों के ऐेसखे स्वामी दें, खदर 
के आदोकन के दिन भे॑ जिन्हों ने जापान खे खदर मंगाकर 
ओर उस पर अपनी छाप लगाकर हसे 'स्वदेशा' कहकर 
बेचा | बस्चई शहर मे कई पूछे कारखाने है, जिनका काम 
ही कैंघचल यद दे 'के वे दिन्दुस्थान भर की हृड्डिय को 
' इकट्ठा करके, उन्हे पोख कर बाहर विदेशों को भेज । द्वाडयां 
१२५७ ) 


भमि का भोजन हे | इधर हमारी सृमि को भोजन न मिलते 
से वद दिन प्रतिदिन निशछ हो रदी दे, उधर कारखानेदार 
फर्माशन के लालब में फले हुए विदेशों को भूमे को उप- 
जाऊ बना रदे दे । देशद्वाद में बातें देखकर दम स्पष्ट इस 
परिणाम पर पहुंचते हेँ कि हम में जातीय धमे के समझने 
के 'लिए जिवेक बहुत कम हे | 
घणा थम बढ़ा अच्छा तरीक़ा था | इस में कोई भूल न 
थी। भूल एक अन्य स्थान में थी। मनुष्य का यद स्वभाव 
है कि वद एक काम करके पीछे आराम करने लगता हे। 
इस आराम मे आलल्य आज्ञाता है । परन्त नियम इस के 
विरुद्ध दे । किसी संस्था को स्थापित करने के पश्चात्‌ उले 
चलाने के लिए उसकी बरावर खबरदरी आवद्यक दोती 
| दे ।इलीलिए कद्दा गया दे-स्त्रतन्त्रता को कायम रखने के 
' लिए छमातार खबरदार। फा सूल्य दना पड़ता द। थेड़ी- 
| सी अलावधानी करो, स्वतन्त्रता आप से आप छिन जाती 
है । बर्णाश्रम में थोडी-सी अ्रसावधानी हुई । ऊंची अ्रेगी के 
लोगों न अपने धमे को भुला दिया। स्वभावतः जनखाधा- 
रण पितृकर्मालसार पुत्र को भी चेसा दी समझते लगे, 
नतीजा क्‍या हुआ ? गुण कम की परीक्षा जाती रही। 
परीक्षा करनेधाली केबल समाज की सामदिक शक्ति हु प्रा 
करती थी । वद सो गई | इस से जन्म का विचार ही प्रधान 
दो गया | ज्यों ज्यों जन्म की विजय दोती गई, गुण कमे 


( श्श्ष ) 


छूटते गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेशय ओर शद्र--सूब ने अपने 
कत्तेदय भत्ता दिए। मेरी सम्प्रति में दर्णाश्रम में जन्म के 
प्रवेश करने से बड़; भयानक द्वानि यद हुई कि जन्म सके 
मनुष्य को ब्राह्मण या क्षत्रिय मानने के कारण (कैसी को 
झपने घम पालन करन की झआवद्नययक्ता न रद्दी । 

बुद्धिमता को पराकाष्टा ओर पाशकृपन में एक बिन्दु 
का द्वी अन्तर द्वोता हें। जिख की मानसिक शाक्तियां बहुत 
बढ़ जाती हैं, उब्न के दिम;ग़ मे पक दज्ञा तेज़ी के बढ़ जाने 
से पागलपन आ ज्ञाता हैं । यों भी जो मद्दापुरुष अपने 
छिद्धान्ते, में ससार से ज़रा आगे दोते हैं, खुकछरात की 
तरह जनसाधाइय उन्दें भमूकलामटका या कोरा ही समझते 
हू । इसी प्रकार पचेत के शिखर ओर खड़ को गहराई मे. 
भी एक ज्ण॒ का ही अन्तर द्वोता है। चोर्ट। पर खड़ा हुआ 
मनुष्य ज़रा दूसरी ओर फिखलता हे । एक ज्षणम वह. 
की का कद्दी जा पड़ता हे, इसका अनुमान करना कठिन 
है । गुण कमे की जगह जन्म हो जान से वर्णाश्षम के तराक्े 
में थोड़ा परटिवर्सन हुआ। परन्तु इस से जाति चेर्ट स 
गहरी खड़ में जा पड़ं। । ब्राह्मणों में आत्मज्ञान के स्थान 
झविदया ओर स्वार्थ आगया । देश का भगुग्ना कोन बने झोर 
अगुशाई कोन करे ? सूखा की अगुभाई केवल उल्ली तरदा- 
दो सकती थी, जिस से मुश्षे रदते दुए उन्हें खुख मिलता ' 
हे । छत्रियों में वौरता झोर देश के लिए झात्मबलद॒प्न 


( १२६ ). ९ 


करेन की ज़गद कायरता ओर शअ्रपने प्राणों के लिए देश 
को कुर्यान करना आगया। देश को रक्षा कोन करता, जब 
एके देशरतको में दी देशधातक उत्पन्न द्वो गए। जेदयों में 
घभ से घन कमाकर जाति के लिए दान करने की जगह 
देश ओर घमे को बेचकर धन कमाने का लालच अशधगया। 
झुद्। ने भे जाति-धबा छोड़ दी। जिस की सव। से उनका 
पेंट अधिक भरा ये उसी की सवा में लग गए | ब्रह्मचारियों 
ने ब्रह्म चये छोड़ दिया । गद॒स्थां ने अपने आ्रश्रम के धमे 
भूला दिए । नाम को वरागी रह गए । किन्तु उनका 
जीवन गादृस्थ्य क जाल सर भी अधिक ख़राब द्वो गया । 
सखून्यास केवल वर्मा बदलन भ दी समझा गया । 
अआश्रत की भिन्न भिन्न सीढ़िया के अन्तस्तल् मे यद्द नियम 
काम करत! था कि मनुष्य अपने आप के अधिक से श्रधिक 
' योग्य 'केख प्रकार बना सकता था | वर्णाश्रम्त का उद्देष्य दी यह 
था +>िमलुष्य किसी प्रकार अपने आप को समाज-सेवा के 
लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग) बना सके दे । 
... बांद्धा ने वणाश्रम का तंड़ कर व्यक्ष-घन का हीं। एक 
 आदश बना लिया- समाज का कया दें, मनुष्य को अ्रपने 
, निवाण के लिए प्रयत्नशील द्वोना चाहिए ! हिन्दू परणिडतो 
ओर राजाओं को फिर वेद-मांग स्थापित करने का यत्न 
 ऋरन। पड़ा ओर थे अपने यत्न में सफल हुए | यद्द सारा 
अयत्न उन लोगो के विरुद्ध था, जो इस देश में उत्पन्न हुए 


( १४० ) 


थे: इस देश के दी रदहनेधाक्े थे । 
इस्तामी आक्रमण झर विजय के काल में दिन्दू अक्कों 
मे, चित्तोर के राजपूतों ने, शिशाजी शोर उस्र के उत्तराधि- 
कारियो ने और पद्धाब में क्षत्रिय गुरुओं ओर एक वीर बैरागी द 
ने धर्म-रक्षा के लिए एक आरदीलन खड़( किया इनका आदो- 
झून उन विधर्मियों के विरुद्ध था, जिन्दों ने बाहर से मारत 
| में आकर अपना राउय स्थापित किया। ओरे जा हिन्दू धर्म 
को नए करना चादते थ ।इस समय भी देश क अन्द्र रहने- 
चाली एक विशेष आबादी दे, जिक का अधिकार कुछ नहीं, 
परन्तु जिस में दिन्दुश को मार मिटाने की इच्छा अभी तक 
खाकफ़ी हे । हमारे घर के साथ पड़ोस में हमारे दश्रु हें, जो 
झधिक भयान र इस एछिए हे कि वे हमार सब कमज़ेरियों 
को भज्ञीं भांति जनते ६ । 
हमारे देश का राज्य एक अन्य जाति कफ हाथ मे है, जा 
/इम से बढ़कर चाल्लाक, बुद्धिमान ओर दोशशियार है। जेसाकि 
मुललमान बादशाह ने किया हमारे वत्तेमान शासकों का 
पुक प्रयत्न यद्‌ ६ के हमारे देश की सब नीच श्रेणियां उन 
क धर्म में ज्ञाकर, उन के राज्य के रच्तक ओर सहायक बन 
जाएं । जिनकी दमने चुदढ़ें चमार ओर नीच बनाकर दबा. 
रदखा है, वे इसाई दोते ही हमारे अफ़सतर बन जात हे । 
पज्जाबथ मर लाइलपुर आंदे नहरी उपनिवशा में हिन्द, 
एँ ब्रोह्मणा या ज्ञत्रिया को ज़मान खरीदने का अधिकार नहीं 


च, 


( १३१ 


है । किन्तु इंखाई हो जाने पर पएक्त चूहड़ा भारत की 
भूमि का पति बनने का स्वत्व प्रतप्त कर लेता दे । 
राज्य-बल विदेशिया के दाथ में चले जाने से हमारे 

क्षत्रिय तो सब आप ही बिक जाते हैं। देश का सारा व्यापार 

उन के हाथ में द्ोने से इस देश के वेश्य घन पद करने - 

बाल अर्सा नदी रद्ी, प्रत्युत उन के व्यापार को बढ़ाने के 
लिप व केवल दलाली का काम करत हैं | ते:सरे ब्राह्म॒ण थे 

उन थी अवस्था खूब से शाचर्नाय दे । शिक्त-प्रणाली 

सरकादी हे । प.ठत सनाज्ञ को रोटी ओर आराम देगा भी 

सरकार के अभ्रधिऋर मे दे। बज;ए इस के कि शिक्त धर्म 

की रस का--पंद शास्त्र की रक्षा का-खसाधन दो, रोटी शोर 
आराम का साधन बन गई हैं | तलवार के बज़ से ओ.- राज- 

नाते के बल द्वारा शारारिक रष्टि से ते हम विजित दे 

गए, किन्तु इस के खाथ दी रोटी, इज्ज़त ओर अपने भाइया 
' पर भूठे प्रभुत्व के लालच ने हमारे अन्द्र मानसिक दाखता 
की नाव भी डाल दो है । इस (शिक्षा ने दम भ से ससक्वत,वेद्‌- 

शाख और अपने साहित्य क प्रति प्रेम को नष्ट कर विया 

दे । ओर उस की जगद अगरेज़ी भाषा ओर खादित्य के लिए 
प्रेम उत्पन्न कर दिया है। अगरेजी के छ(रा दम ने न काई छान 
प्राप्त किया दे न कोई अन्य गुण,इससे केवल दमारा जातीयता 
का भाव नष्ट होता जाता हैं । यह शिक्षा दमारी आत्मा और 
मन दोनों को जीत रही दे सच्चे ब्राह्मणं। का आप से आप ही 


(६ १३२ ) 


अन्त है। गया हे। ब्राह्मण विधा इस लिए प्राप्त करता था 


के त्याग का जीवन व्यतीत करता हुआ जाति के बच्चा को 


विद्या प्रदान करे | अब जो प्रश्न दार बार मेरें कान में पढ़ता 
है ओर मेरे हृदय को खित्न करता दे, घह यद हू कि केवल 
ससक्ृत पढ़कर या जातीय शिक्षा प्रात करके हम करे क्या ? 
, ठीक दे, बाद्धार में इस शिक्षा की कोई, क्रीमत नद्दीं ! यदि 
शिक्षा को बेच कर सुख्मोग करना हो तो खरकारा डिग- 
रियो को प्राप्त करने में अपनी आयु ओर मातापिता का 
रुपया खच करे | इले प्राप्त करके तुम सरकारी तोकरी का 
द्वारा खुला पाओंगे | परन्तु यह भा नहीं है कि प्रत्यक 
सरकारी (शक्षा पानवात्रा भपना मतलब (सूद्ध करन में 
सफल द्वाता द्वा। दम देखत कुछ ओर हैं। सरकारी नो कफ या 
ओर उसके पीछे मट ऋनेवालों का दम पारस्परिक मुक़ बला करे 
तो मःलुप द्वोता दे कि सरकारी शिक्षा एक लोदू य। जुआ दें, 
: जिस में लाखों लोग अपना दिस्सा डालते हैँं। परन्तु केई 
भाम्यवान्‌ दी द्ोता हे, जिस के लिए लोटी निकल्नती हे। में 
शिक्षा को इस उद्देश्य ले भाप्त करना चाह्ूँगा कि उस से मेरी 
बुद्धि प्रक्राशमय दो, मुझे धम का शान हो ओर उसके द्वारा 
में देश जाति ओर धर्म की सेष। कर सकूँ । 

हमारा दुखड़ा यदाां दी समाप्त नदी होता, बड़ा दुख 
बह दे कि दमारी जाति को कई आन्तारेक रोग चिमटे 
ुए है, जो इसे दीमसक की तरद खा रहे हैं। बारू-विधाद 


६ रैदेरे ) 


बट 


को कुप्रथा हमारे झन्द्र हे, जूस से हमारी जाते का ब्रह्म- 
जय नष्ट दो रहा हे, ओर हम शारीरिक राह्चि से अत्यन्त 
दुबल सनन्‍तति उत्पन्न करते हूँ | उनके शरीर बलघान नहीं 
हाते। वे आत्मरक्षा करने में अखमथे होते दें ः दुबेल 
शरीर द्वोने से वे सादसी भौं नहीं दो सहकृते। साधारणतया 
सादखा वहा होता हैं, जिस के शरार में बल होता हैं | 
इमारे यदां लाखो विधवाएं हैँ, जिन से हमारे घर शोकभय 
बने हुए हूँ । छोटी लडकी का विवाह कर देना और फिर 
यदि वह विधवा हो जाए तो उल आयु भर के लिए एक 
प्रकार की 'बित्ता पर [विठ। देना अन्याय की पराकापष्ठा दे, ओ 
दिन्दू-खम्ाज मे हा पाया जाता हैं. | इन विधवाओं फे दाने 
का अर्थ यद दे कि पुरुषों की भी इतनी खख्या बिना विवाद्द 
के द्वो । इतने ऊाग! के अविवादित रहने सर दमारी 
सखया कम न दो तो कया दो | इल से बढ़कर हम प्रतिदिन 
कइ घटन।एं देखते ओर सुनते दूं कि अमुक विधवा खड़की, 
का अन्य मजृहब के धूत्त निकाल ले गए । कया इस अने 

दूर का उपाय दमार हाथ म॑ नद्दीं है ? कुछ वष हुए स्नहारनपुर 

में एक घटना हुई । एक धिधवा स्त्री का अकेला जवान पुत्र 
मर गया और युवता ।वधचबा छाड़ गया। उसखक पाख घने 
बहुत था। माता ने निश्चय फिया कि एक मन्दिर बनवाने में 
कुछ रुपया तगाए | उसने मन्दिर बनवा लिया । किन्तु कुछ- 
मुंखलमानों ने कगड़ा खड़ा कर दिया कि यह जमाने दमारी 


( ह३े४ ) 


सम्पाति दे । वे मुफ़्दम अदालत में दर गए। अपील हुई 
उन्दें कुछ भाशा न थी। उनकी अब घूच्तेता सुकी | कुछ गुणड़े 
लडकी को भगा कर ले गए । वह सुसतलमान हो गइई। 
स॒क़दम की समाप्ति हो गई । सब सम्पत्ति ओर मन्दिर 
मुखलमानों फ द्वाथ में चला गया। 

'अछुत! एक अन्य रोग हमे चमटा हुआ दे। हम अपने 
भाश्या को छुने स परहेडा करते है, आर प्पासे मरते हुए 
डन झा हम पानी तक देन को तयार नहीं हैं । वे ही जब अन्य 
धरम में चले जाते हैं तब हमारी गरदन पर पाँव रश्व फर 
हमें झुद्दा लात 5 | बे ही हणरे शाव है, | ही हतओे पा 
दें आर ६म उन से घृणा करते हैं। हम उन ले #।ई काम 
नदीं लते; प्रकृति हम द्राड देती है। कष्ट मं पड़कर दर्म मालूम 
दोता दे कि हम क्या पाप कर रदे हें | क्‍या श्रव भी हम 
समलेगे? 

पएलबेझुनी ने हिन्दुओं का पक बड़ा दोष यद्द बताया हें 
उन्द पसा घमराड हे कि वे किसी दूखरे को अपन अन्दर 
स्मिलित नदीं करते ! यदि हम में श्र फा।ई छोटी-खो भूल 
कर बेठे तो दम अपने भाई को पृथक्‌ करने पर तेयार हो 
आते हैँ | यद्द नई बात नहीं दे। चिरकाल से हमःरो यद्दो रीति 
चक्षी भाई हे 


2 


ञ? 


9) का ५५ 4५ 


4 


रैँ 


है कि किछ, न किसी तरह हम अपने भ्दयां 
को पृथक करत जाय॑। हिन्दू बिरादरेयां जब कभी पिल 
बेठ . हैं, तब यही विचारती हैं कि [किस को अपने में रे 
€ रै२े५ ) 


निकाला जाय | सम्भवतः वे इफट्ट। दी इसी लिए होती हें। 
आहृतिझ ननेयम हिन्दु जाति से प्रतिकार ले रद्द हे, जो छटी 
श्रेणियां शत्रु बन कर हमे लूट रही है; वे तो हमे हड़प करना 
चाहती हैं | परमात्मा न न किखी को बढ़ा बनाया हे न 
छु,टा | ब्राह्मण क्षत्रिय या चेश्य 'जात' नदीं हे । ये शब्द दी 
वेशां के नाम देँ । मालूव होता है कि ज़ात उस समय 
इनती दे जब यह प्रश्ष किया जाता ह--कोन त्र ह्मण ? कोन 
क्षत्रिय ? गंड हैं, सारस्वत हैँ. ! मलदोत्रे हैं, साहनी हैं ! 

प्रथम तो मनुष्य-उतप/त्त के समय गोत्र न थे ; दूधरे 
बोद्ध-मत के फेलाव ऊ॑ सम्॒थ सब ज़ातों को खचढ़ी बन 
गई थी । उप्च खे पदल मदाभारत को देखिए । पराश? ब्रहझ्मण 
था। मन्नाद् की पुर्त्ना रू व्यास उल का पुत्र उत्पपक्न हुआ। 
व्यास ने अंबा अर अ्रबालिका से नियोग किया तो प णडु 
ओर धघृतराष्ट उत्पन्न हुर | पाणडु की स्त्रियां ने नियोग 
किया ते। पॉच पारडव उत्पन्न हुए | रक्त क्या एक रहा : 
हमारी बिरादरियां दर्म अनुमति नहीं देती कि हम अपने 
यपूथक हुए भाइयों को व:पस के । मल्ाबार झोर मुलतःन 
की घटनाओं ने हिन्दुओं की आंखे खोलीं ओर उन्हों ने 
शुद्धि का द्वार खोला । हिन्दुओं की अगरणित ज़ात उन के लिए 
रोग है | आरम्म मल चार वण चले आते हैं। ज़ाते अस्वा- 
भाषिक दें ओर पछे से बनी हैँ । इन दी से जाति बिराद्रियों 
के अलक्या टुकड़ों में विभक्त हे। दमारे रक्त के कूठे अमिमान 


( रैबे६ ) 


, उस ले उतवी ही उत्तम सन्‍्तते होगो। मुझ तो हिन्वुशा की 


मे और इन ज़ातो ने दही शुद्धि-आंदोञन को अब तक रोके 
रकख्रा दे । ये जाते दी द॒भारे अन्द्र एक जातीय भाष उत्पन्न 
नई | दवोने देती । इन्दीं ले दमाण विवाह-चक्र बहुत तंग दे । 
इंगलैंड में वयवघायियो के कई रूघ हैं, जिन्हें ब्यवसाय-खघ 
( देडयूनियन ) कहते हैं । इन व्यवसायियों की सस्तान 
विधाद करने म॑ स्यतन्त्र होती दे, हमर यहां की तरद्द माता 


: पिता के अधीन नहीं । यद्दी काग्य है कि बद्ाां पर जात -पात 


नहीं बन सक्ष्ती ! यही ज़ात हैं, जिन्‍्दें ने दमारे विवाह ' 

घेरे को भी बदुत तंग कर दिया दें ।ह_म उदादरण क्षते ह। 
दम में ख कई ले.गे। का रक्त कुछ खास जाता मे ही रहने स 
वे जाते दिन प्रति दिन कायर बनती जाती दें। नियम यद द््‌ 
कि दुर का जितना रक्क एक ज्ञात के अन्दर अकर एिलगा 


क्ष 


सारी ऋठिवाइया का वास्म चिद्ठ ऋासण एक ही मलदुत्र होता 


है । वृद्ध द्वाने पर मजुष्य बजद्दीन ओर निःस्तादस द्ोजात। हें । 


ढसी प्रकार श्रति प्रार्चीन दाने से इस जाते को जीवन-श'क्त 
का भी हास (फिज़्योंलॉजीकल हास) दो रदा दे इस हास 
का एक ही उपाय है कि जाति की नाड़ियो में नधरक्त का 
सजझ्र दो | भें समझता हूँ कि दिन्दु्रो के जिन पंश। मे 
अभी तक नया रक्त हे, उन के साथ खुल तर पर विवाद 
शादि के सम्बन्ध जेड़ कर जाते में नया जोवन डालना 
स्यादप। 


( १३७ ) 


. पेछा प्रभ हिन्दुओं का एक अन्य रोग दे। दिन्‍्दू खाते 
नहीं, पीते नहीं, पहद्दिनते नहीं, व्यायाम नहीं करते, केवल 
विषाद आदि में अनुचित खच्र के लिए (आभूषणो आदि के 
लिए) रुपया बचाते हैं | यद पक ऐसा देश बन गया है कि 
यहां के वासी लुट ज्ञायंगे, नष्ट द्वो जायंगे, जान सत्रे। दे गे, 
परन्तु रुपया खे नहीं करंगे। इस स उन के चरित्र म॑ एक 
विशेष निबंलत। आ गई दें। वे इसे अनुभव करते हैं ओर 
खसमभेत दे "परन्तु वे कमी एक स्थ न पर इकट्ठे नहीं होते। 
हिन्दू यही पूछत है - इस से क्या लाभ द्वोगा ? थे यह नहीं 
राभझ लकते कि विचार के लिए इकट्ठा दोना दी संगठन 
फहलाता दे । मुसलमान खोनग मसजिदोंम इकटद्ठे दोते हें । 
सब अगंज़ गिरजा मे इकद्ठ होते हैं । दिन्दुओं का इकट्ठा 
होन। खाखना दी उन फ्री उन्नति का चिह्न है। कहते हैं. एक 
बार किलो राजा ने ताल।ब को दूध सर भरवाना जादा। 
उसन आदेश किया कि नगर का पत्यक मनुष्य पक एक घड़ा 
दूध रात को तालाब में डाल जाय। सब ने समझ कर कि 
में पानी का घड़ा डाल दूँगा तो तालाब में क्या पता लगेगा; 
पानी डाल दिया | प्रातः जब तालाब देखा गया तो दृध के 
स्थान उसमे पानी था। हिन्दू अपना उत्तरदायित्व नहीं सम- 
भते। प्रत्येक खारा बोक दुूसरो पर डाल देता है। प्रत्येक यही 
पूछता दे कि यद काम कोन करेगा। प्रश्ष यद होना जादिए 
कि यदि यद्द काम में न करूँगा तो और कोन करेगा। 


€ हैश्८ ) 


इन सब बातो के होते हुए भी मुझे दिन्दू नवयुवकों के- 
जारेश्र पर विश्वास है। निःसन्देद दृम स्पष्ट देखते हैं कि 
हिन्दुआ का अपेक्षा अन्य लोगा म॑ अधिफ उत्खाहद, साहस 
कुबवाना आर जांवन दव॑ | परन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं 
दे । जैन लोगा में जोश अधिक दिखाई देतः हे, 
परीक्षा के समय वे रूट करवट बदल लेते हैं । 
अभियोग ओर जेल-जीवन का भरा अनुभव दे कि हिन्दू 
नवग्वकों में घेये और अव्यग्रता दूसर। से कहीं बढ़कर दे! 
दुसर मनुष्य ज़श-व-खरोश में अकर देशभक्ति के क्षेत्र में 
ऋद पड़ते हैं । हिन्दुओं में न्‍्वाय 'विचवार की शक्ति अधेऋू 
दाने मे वे जब किसा ऋाप् को शुरू करते है, स्क्ट आने पर 
भी दूखरं। की अपेक्ष| अधिक अच्य प्र ओर अव्याकुल रहते हैं। 
खम्वत्‌ (६७२ (सन्‌ १६१५) के लाधोर के पहले राजद्रोद 
के अभियोग में लगभग असरूसी मनुष्य गिरफ़्तार किए गए । 
इन में लगभग बांस हिन्दू थे ओर शेष सब सिक्‍ख | कवल 
एक दी मुसलमान था, पकड़े जाने स पदले ही। जे। मुखबिर 
बन गया । सिक्‍सा में से कवल चोदह मजुष्यो का पुलिख ने 
बादा-मुझ।फ़ बनान। पछन्द किया । यदि वह चाहती तो 
कई ओर वादा मझाफ़ बनने के लिए तेयार दो जाते। इस 
का प्रमाण उस समय मिला जब कि एक वाद-पुझ'फ के 
मरने पर एक दूखरे की आवश्यकता हुई, आर कई सिक्‍्खो 
ने इस काम के लिए अपने आप को पेश किया ! इन वादा- 

( र१ ैरेई ) 


“मुझाफ़ों ने अभसियोग का टीक साबित फरने के लिब भूठ 
बोलने से कही परदेज़ नद। किया । हिन्दुओं में से केचल एक 
वादा मुशाफ़ बना | पुलिस के यहुत प्रयत्ष करने भी वह 
बहुत कम सत्य से इधर उधर हुआ। एक ओर हिन्दू नव' 
युवक ने, जो एक यार वयादा-पुश्ाफ बन गया एक अन्य 
हिन्दू के बिरुद्ध यद बयान दिया कि उससे भेन पिस्टल 
प्राप्त किया था | जब चद्द मनृष्य गिरफ़्तार हुआ ओर उसके 
सामने अया तो वादमुकझ्ञाफ़ नवयुव॒क में आश्य4५जनकऋ 
साहस उत्पन्न छुआ । अब उस के सामने ये दो बाते थीं, 
या वह झपने अ पक्ो बचा ले या दूसरे के विरुद्ध गवाही 
देकर उस फाँयोी पर छटऊहादे। चादे वद छलच्चा था या 
झूठा में समझता हूँ कि एक ईन्‍्दू का ही मनद्दो 
खकता दें, जो यद निर्णय कर खक कि अपन झआापको बचाने 
के लिए दू*र को संकट में नदी डालना चाहिए । हिंदू 
नवयूव॒क ने अपने पदले बयान से इनकार कर दिया। 


इमाआाइा सशाकाककर 6] 'सका029.. फरनफमा:-पदभानक, 


आयंसमाज की परख 


सी वस्तु को परखना इतना सहज काम नदी 
पितना कि समझा! जाता है | जनसाधारण,जो देखते सुनते हैं 
'थद्दी फदने ओर मानने रूग जाते दें। ये जब कई बार पक 


( १४० ) 


बात को खुन लेते हैं, तब डसके प्रभ/व से डसे अपना बना 
बेठते दे । इसके बद्‌ उसके विरुद्ध मानन। या सुनना भी 
उनऊ लिए फाठन दोता हैं। दोनों बातो में जनलाघारण 
को अशानता काम करती हैं! इसी कारण व बस्तु की 
वास्तविकता पर पहुंच नहीं पाते अर जे। बात इधर उघर से 
सुन लत हैं उसी को पदले बाघ लेते हैं । गायन को गायक 
दी परख लकता दे, भगेंवार ता डसे हाहा के [सिधाए ओर 
कुछ समभात। दी नहीं | साने चोदी को पगखना खुनार का 
काम दे, साथारण मनुष्य साने और पतल में, चोदी और 
कऊलई में कुछ भेद नहीं फर खकता, हीरे और मोर्ती का 
जोदरी दी परख सकता हे | साधारण मनुष्य को क्या 
मालूम कि चमकती हुई वस्तु माती हे य। शीशा | जब 
लाड लारेस ने पश्चष को अपने अधिकार में किया तो उसे 
कोहनूर द्वारा लेने की फ़ेक्र हुई | उसे ऊपर से आदेश 
हुआ था कि वह द्वीरा लकर इंगलूण्ड भेज दे। लाडे लारेंल 
में इघर उधर बहुत सख्रोज की, बहुत पूछताछ की, पप्त 
दवीरे का कुछु पता न मिल्ना। उस के मनम कई संदेह हुए 
झोर साथ दी भय हुआ कि सम्भवतः मुझ पर धोखे का 
संदेह भी किया जाय | उछ्त के बदरे ने दवीरे को साधारण 
वरतु समझकर कद्दी रस दिया था। वह बेचारा क्या जनता 
था कि छोटे-से चमकीले पत्थर में कई शाह। धंशा के 
इतिहास छिप दें । 
( रै४१ ) 


घर्मोपदेश दने के लिए प्राचीन काल मे अधिकार का 
मु काम फरता था । उपदेश करनेवाला गुरु सदा यह 
'देखता था कि आय। भ्रोता उस को बात को समभन को 
योग्यता रखता हे वा नहीं, औद आया थधह पक बात को 
जानने का अ्रधिकार भी रखता दे वा नहीं। आजकल उव्याश्या- 
'नो का तरीक़ा जारी हो गया द । ओर वद भी इस हृद तक 
कि जदां कर्द। जललसा द्वोता हे व्याख्यानों की भग्मार द्वो 
जाती दे। भ्रेतागण लियाए इस फे फल दो चार दिन तक 
-थद्द स्मरण रकखें कि अमुक मद्दाशय अच्छे बोले थे ओर उन 
के समय हाजरी बहुत थी ओर कुछ ध्यान में नहींरख 
सकते | फ्ूषियां द्वारा लिखी हृइ वे बात, जो उन क वर्षो 
के मनन ओर तप का फल थीं. यो दी उन लोगों के सामने 
फंक दी जाती दें, जिन की वे क़द्र नदं। करते । 

अरयलसमाज कया थी ? स्वामी दयानःद न डस जिन 
लोगों के द्वाथ मे सापा था|, उन्हों ने उसे क्या समभा ? 
किस प्रकार उस के रुदइध्य का पूछ करन का यत्न किया ? 
ये प्रश्न हें, आधे शतक के बाद (जन को पूछेन का हम पूर्ण 
अधिकार रखते ६ | इस काल का लगभग दो तिदाई भाग 
मुझे आायेसमाज के साथ रदन का अवसर मिल। दे । और निशेक 
मेँ यद कद खकता हूँ कि जिन सउजनों के द्वाथ म॑ पञ्ञा। की 
-आययंसमाज की बागडार था, ये अ्रपने उद्देदा को समझते थे । 
उन्हे पूए कान था कि स्वामा दयानन्द के ऑदोलेन को 


( रैघर ) - 


का 


असली मतक्षय क्‍या है। परन्तु इस बात मे मुझे सन्देद ह॑ 
कि इन का यद् भी ज्ञात था कि उस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए क्या खाघन हे ! इस में उनका दोषा न था। वे सथ 
मानते थे कि उन का धर्म सस्कृत ओर हिन्दी की उन्नति 
छ्ले बंधा दे। पे इस बात का प्रचार भी करते थे कि हिन्दी 
माया में हिन्दू जाति का बचाव है। यद्दी उनकी ज!तीय 
| ओर राष्ट्रीय भाषा हें। परन्तु उन का आचरण कैसा था! 
श्राच-ण में मनुष्य उतना दा स्वतन्त्र द्ोता दे जितना 
विचार में । 
दिल से वे दिन्दी के खाथ थे, परन्तु उन्दोने कई सपा- 
चार-पत्र अंगरे्जी भें निकले, आयेलमाजिक प्रचार खस्बर्न्धी 
कई पुस्तक अगरज़ी में प्रकाशित कीं। नेताअ का अगरेज़ी 
में विचार प्रकट करना स्वभावतः दिन्दी-दिन्दुस्थ,ना को 
नीचा दिखाना था। ज़लतों पर व्याख्यान अगरेजी में, जिज्ञा- 
/ प्रन और कायक्रम अगरेज़ी में, खस्घकारों के निमन्त्रणु-पत्र 
झगरजी में, यदां तक कि मास्टर दुर्गाप्रखाद जेस आय- 
समाजियों का यह आवश्यकता द्वोती थ। कि जनलाधारण 
को सन्ध्या छः पश्चमदायशावाधि के अथे भी अ्गरजा! भाषा 
में बनाने चाहिएं। ताऊे अगरेजी पढ़ेलिखे मनुष्यों पर उन द 
का अधिऊ प्रभाव पड़े । यह कहना ठीफ नदी कि यह सब 
कुछ अन्य लोगों के लिए किया जाता था, प्रत्युत बंतत यदद 
जया [कफ यद मण्डल अगेरर्ज सांत्य म ज़द्ब हो चुका थ। 
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आरयंसमाज के नियमों और उपनियर्मों ख तो यद्द प्रकट 
दोता दे ऊि उन के बनानेवाला का विच(र यह था कि 
समस्त पठ्जाय के हिन्दू रूरी मनके एक बड़े सगठन रूर्प 
तागे में पुरोण जाएं | परन्तु बद फाम पीछे पड़ गया । इस के 
कई कारण थे । 

बह्यणों ने इख भय से ऊँ ६६ श्रायेखमाज खब दिदुश्रा 
की अपर अन्दर न पिला क्र ६दुओआ पर अपना दूव व ड/का 
और उद्दे जेकने के लिए उन्दें। ने सनातनथम समाएं स्था- 
पिद कों। अरन काम के चल न के विए आयेश्रमाजा ने 
उन के खथ शाझखथे केए | यह विषप्च आयंसमज के 
लिए अपने घरवालों की ओर स था। इश्वी समय 
स्वामी दूयाननद्‌ का दृह्यान्त दो गया  स्वरा्मी जा की सत्य 
सर उनके काम को घक्का लगन, स्वानाथिक था। आयलमाज् 
का विचार हुभा कि स्वामी दय/(नन्‍्द्‌ का कोई स्मारक खड़ा 
किया जाय | में समझता हूं आयलसमाज के उद्देश्य के लिए 
यह समय बहुत बुरा साबित हुआ कयाकि नम्हठी-सी आय॑- 
समाज ने अपने काम को तो परे रख द्या ओर जोश तथा 
शे(क प्रकट करने के लिए स्मारक शइन।ना अपना मुख्य 
कत्तेदय समझ लिया द्यानन्द कालेतव्र स्थापित करने का 
उसरदतित्थ किखी विशेष व्याक्ते के कंधे पर रखना अनु- 
खित दंगा, क्योंकि इस भार को उठाने के लिए, उस का 
प्रवत्त क राह कोई हो, छारी भ।येलमाज उत्तरदूयी थी । 
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दयाननद कालेज बनाने का श्रर्थ स्पष्ट दिखाई दे रदा था 
कि यूनिवा्खिटी द्वारा स्थापित की गई शिक्ता-प्रणाली को 
फेलान का साधन आयेखमाज बन | तब वे लोग खमझ न 
सके कि यद बात एसी जबरदस्त निकलेगी कि वास्तावेक 
आर्यसमात्र और उसके उद्देश्य को भी हज़म कर जायगी। 

उछल समय आयेखम:ज़ को दो बढ़े काम दिखाई पढ़ते 
थे | कुछ लोग यह समझते थे कि आयेलमाजिक सिद्धान्त 
जगत्मान्य ५ें। इस लिए इन के प्रचार द्वारा यत्न करना 
चाहिए कि न केवल भारत द्वी प्रत्युत सम€त संखार उन को 
मानन लग जाय, ओर आयलमाज पक्र ज़गातविख्यात चच 
बन जाय | ऐसे उत्साद मनुष्य प्रायः नए मत या सभा के 
आरम्प में दी पाए जाते दें । वे नही समझ सकते हें 4 कि 
एछ धर्म किस उद्देश्य को खामने रखकर चलाया जाता हे। 
कुछ दुर दी चल्न कर वे थक्र गए। तब उदे मालूम हु प्रा 
कि उन का काम कोई आखान खर न थी । 

आयंसमाज हा खब स बढ़ा सिद्धान्त सूतत्तिपृनज्ा-खडन 
दे । यह ता सम्भवतः सनातनथर्म, भी मान लेंगे कि इंश्वए 
की काई मूत्ति नहीं हो सकती । परन्तु समझ नहीं आता 
कि राम कृष्ण आदि की सूर्सियां बनाने ओर उनके मान्दिर 
खडे करने मे क्या दोष दे ? मे एएडमन जेलम था। मूत्त्तेपूता 
के लए मर अन्दर काई भअ्रद्धा नदा । परन्तु भग्वदग ता क 
चिन्तन करने से मेरे अ्रग्द्र कृष्ण के लिए विशेष श्रद्धा ओर 
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भक्ति उत्पन्न हो गई। पुझे एक रंज़ था कि में ने वून्दाबन के 
दशन न किए झोर पक इच्छा थी झ्ियदि छूट जञाऊँतो 
घपुन्द।बन के ती झवद्यय दशान करूँ। मे अपन आन्तारिक भाव 
भरकट नद्दां कर सकता, इतना द्वी पर्यात् हे हि जृन्दाबन की 
मिट्टी का प्रत्य क्र कण भी मेरे लिए पूजा के योग्य था। कया 
भालुम इल कण के साथ कृष्ण के पांव छूए द्वों। मुझे बार 
बार स्मरण आता था-- 
खाके वतन का ज़रों 


०. ४ शो 


२ च् 
र॒लपफ दवता ह 
न ने 


क्या हम ने महा पुरुष। के चित्र रखने छोड़ दिप हें? 
यह मान ।ज़ेया के ये अवतर न द्ोगे किन्तु उन में 
परमात्मा की ४क्ति तो सब से बढ़कर प्रकट द्ोता दे । यदि 


हि का कि 


राम या रृष्णु का उल्च शक्ति को अबतार कद दिया तो कोन- 
सा पाप हो गपा ? राम हिन्दू जाति का सब से पहला वीर 
है, ज़िल ने इस देश को दक्षिण में लंका तक रा्षलोंस्स 
खाल्ो किया। सम्भवत:ः खाता का अर्थ केवक्ष भूमि द्वो, 
जिल राक्त ने दबा लिया था। रामचन्द्र ने यद भूमि 
अपने जाति के लिए उन सर छीनी।। वाल्मरीहे ने उस के 
जन्म से ही प्रकट किया दे के रामचन्द्र भी उपरोक्त दद्देश्य 
के लिए उत्पन्न हुआ था । ज़हां कद। राम की विजय दोती 
थे, ऋषि पुष्प-चष। करत थे। राम की नीति देखिए। 
राज्षस। के मध्य ख उत के मनुष्यो को द्वी अपने साथ 
सास्मिलित कर के उन्दद विज्ञित किया । 


ः ( १४६ ) 


जि 


कुछ काग। के विचार में. अ.यंसमाज़ सम्मबत: पहु 


जया मत था। उस्र का उदेश्य स्वामी दयानन्द के बताए 


सिद्धान्ता का प्रचार था । यह भाव उस दर म॑ अधिक था, 


शः छत हि जल पी शी ० लक 
आयेशमाज के दो दल द्वाने पर ।जेख महात्मा पार्टी (मुझे 
कुल दल) का नाम दिया गया। 


दूसरा कार्य आयशखमाज के खामने हिन्दुओं की सामा- 


ज़िक कुरीतियां का खुधार था। आयेसमाज ने बाल-विवादद 


के बेरद्ध ब्रह्मयय के लाभ पर, अ्रछूूतो के इद्धार पर, 
विघवाओं के दुखड़। पर ओर शुद्धि के छाम पर व्याख्यान 
दिए | सनातनथम खभाश्रो का तो काम ही आयेसमाज 
का विरेध्व करना था। परन्तु इन सुधारा का विरोध करना 
सनातनथर्म सभा का न सिद्धान्त था, न धर्म । कई वर्ष 
गुजर गए दें | आज आयखमाज का विरोध नहीं रहा | वह- 
सब सुधार सनातनधर्म सभा करने पर तेयार दे। झायें- 
समाज यद्यपि इन खुघार। का प्रचार करती रही, परंतु 
दिदुआ का सद्ायता के बिना उसे सफलता बहुत कम हुई। 
झाज सनातनधम सभाओं के सम्मालेत हो जाने खे दम 
साफल्य की आशा कर सकते दें । कवल शर्ते यद दे ि दम 
खब (मेत्न कर इन सुधारा पर डट जाए। इस का एक अच्छा 
नतीज्ञा निकला हे - खामा।जक सुधार का काम ऊरयेसमाज 
के घणेरे सं बाहर दो गया है । क्‍ 

* में खमझता हूँ कि आयेखमाज का काम न किसी मत का 
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प्रथार करना है, न फेवल सामाजिक कुरीतियों का सुधार 
करना | ये काम भी साथ साथ किप ज्ञा सकते हैं। परन्तु 
इस का घास्तविक ठद्देश तो बेदिक धम्म की रक्षा करना 
अर्थात्‌ देश म॑ दुबारा वेदिक जाघन लाना हे। सारांश यह 
कि इसे रूच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्, त्रह्मचारों, शहस्थ 
झोर संन्‍्यासी उत्पन्न करने हें । आर्यखमाज गत बर्षो में 
इस बात पर जोर देता रदा दे कि वेद इश्चरवाणी है | पःन्तु 
जो कुछ उस में लिखा है उस पर आचरण करने की ओर 
घह पक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। वोदेकधर्म यद नहीं 
बतात। कि वेद को केवल मानने से किसी मनुष्य फी मुक्ति 
दो सकती दे या कोई जाति घमे में उन्नति कर सकती हे । 
झायघमे का उपदेश तो व्यावद्यारिक जीवन दे । यदि दिदू 
यंद के आदेश पर आचरण न करंगे तो बेद को इश्यरीय 
मानना उन के किसी फाम न आयगा | शार्यसमाज़ में यद्द 
डदादरण दिया जात। है दि मिस्त्री कदने से मुँद मीठा नहीं 
होता । इसे प्राप्त करने ओर मुंह में डालने का यत्ञ करना 
सादिए । स्वामी दयामंद ने वर्णेघम, राजधरमं और आश्रम - 
घम पर अपनी पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है । आयेसमाज 
नमत फेलाने से फेलगा न सामाजिक खुधघार करने से 
प्रत्युत प्रचीन वर्णअ्रम-व्यवस्था दुबारा स्थापित करने से 
चद्द अपने उद्देश्य को पूण फर सकता है | द्यानन्द कालेज 
बनाने का नतीजा क्‍या हुआ ? आर्यलमाज को इसे चज्ताने 


( शृछफ, . 


फे लिए रुपए की बढ़ी आवश्यकता हुईं। घनवानों का 
आयेखमाक्ष में मान द्ोने लगा । दानी पुरुष का आदर 
करना बुरा नही | परन्तु यद्दां तो धमे का भी अधिकार 
इन्हीं लोगों के दाथ में खत्ा गया दे । दमारे देश में अगरेज्ञों 
का राज्य होने ले घन कमाने का पक्षम्तात्न साधन यही दे 
कि किसी भकार सरकार की सद्दायता से लाभ उठाया 
जाय | आयेसमाज़ के अन्दर भी यहा इच्छा उत्पन्न दोगई | 
अब आर्यखमाजी समभने लगे कि वकील भौर डिप्ट। बनना 
था बनाना द्वी धमें का फाम है, ओर इसी से अ'य समाज 
में भी मान दोगा। निःसन्देद वत्तैमान सरकारा शिक्षा- 
प्रणाली दम को रोटी कमाने के श्रघिक योग्य बना दे्त। दे। 
ओर इस फे द्वारा अशिक्षितों की अपेक्ता दमारी मानसिक 
अचस्था भी अच्छी दोजार्त! हे । परन्तु दर्म स्मरण रखना 
चादिए कि यद शिक्षा! जातीय या धारक उन्नति के लिए 
भियावदद है । कुछ खोग कद्दते दं--इस में किसी को क्‍या 
आपत्ति हो सकती हे जब कि यह भी विद्या हे ओर विद्या- 
अचार मलुष्य-घमे दे । ऐसा कदना मूर्खता जताना है। 
सबक विद्या पद दे, जिस के द्वारा धमं के सच्चे माम का 
जान दो | जो शिक्षा हमारी जाति में से ज्ञातीयता नष्ट करने 
यासी हे वह पिया कदसाने योग्य नदीं, डले तो अविया 
फहना चाहिए । 

दयानन्द्‌ काक्जों से सच श्राह्मण या झ्षत्रिय उत्पन्न करने 
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की आशा! करना ऐसी ही चेष्टा थी जेसे कि आक के पोधे 
से आम की आशा करना । दिन्दू विश्वविद्यालय काशी 
ने सब पुराने पणिडतों को तो नोकर रस्त लिया है। परन्तु 
वहां उन का ऐसा अनादर द्वोता है कि प्रत्यक संस्कृत का 
विद्यार्थी अभरेज़ी दी पढ़ना खाहता दे । उसे भपनी अचधूथा 
देखकर दुःख द्वोता दे । अनादूर केल ? यूनिवासिटी में श्रीष्म - 
अवकाश के दिन आते हैं। प्रिसपल की ओर से घिज्ञप्ते 
अजरेज़ी मे लिखी हुई ग्राती दे । परिडतों के नाम अंगरेज़ी 
में।लख होते हैं। परिहत। को विज्ञप्ति पढ़ाने के लिप 
अगरेज़ी पढ़े विद्याथियाँ स प्राथना करनी पड़ती है: अपने 
काम क लिए उग ख पूछुना पड़ता दे । वे परिडधत जा इस 
देश के समस्त सादित्य के रक्षकोा के उत्तराखिकारी हैं, एक 
विदेशी भाषा-परन्तु दां राजभाषा शअ्रेगेरज्ञी न जानने से 
अपने आप को बच्चों से बढ़कर सूखे पाते हैं। यह दमारा 
हिन्दू विद्व विद्यालय है । इसका नाम यदि अगरेज़ी विश्च- 
विद्यालय' द्वोता तो कया दृ् था? दयानंद कालेज बना 
कर आरयेसमाज़ सरकारी शिक्षा का गुलाम बन गया, और 
अपना धर्म इस शिक्षा के फंलाने के लिए त्याग 

दिया । क्‍ 
. क्योंकि कालेज के साथ सांखारिक अधिकार भी पाया 

जाता हे, इस लिए अधिकारियों में उस की इच्छा प्रंवल दें । 


पल 


इसी अधिकार के लालब ने झ्रायेखमाज के दो टुकड़ें कर 
( ९५० ) 


दिए | इन मनुष्यों ने, जो सृत्यु को मारने चले थे, खो भर्मे 
पड़ कर पक दूसरे का वध कर डाला। आयसमःज, जो 
आरयंधप स्थापित करने के लिए उठा था, संखार के 
प्रतोभन में पड़कर स्वयं फूट का शिक्वार हो गया। यदि 
यह ले!भ न द्वोता ता आयेखमाज का नेता बह दोना चाहिए 
था, जिस की विद्या ओर तप केवल धर्मप्रचार में या शास्त्र 
के ज्ञान-प्रसार मे खच इुआ दोता। ईप्यों प्रायः सांसारिक 
शक्कि प्रात करन के लिए हुश्रा करती है | यद्यपि आर्यस माज 
के एक दल न गुरुकुल बनाया परल्तु श्रायेलमाज पर राज्य 
करनेवाला पर अन्य सांखारिक दल था। इन की उपस्थिति में 
गुरुकुल के विद्यार्थियों का अःदश भा श्रधिकतर खांखा।रक 
ही बनता गया। नहीं तो स्वाभाविक यद्द था कि गुरुइुल के 
सनातकों में से कुछु तो अवश्य अपन क्तेव्य को सम भरते, 
ओर स्थान स्थान पर आयखसमाजे अपनी सन्तान उन के 
सुपुर करके उनकी सवव। का पूरा प्रबन्ध कंरती | आयेलमान् 
में भाव ईद दूसरा हे । इखने धर्म ओर विद्या को दूकानदारी 
बना लिया दे | ब्राह्मण दो या आचायय आयसपमराज डस को 
अपने अधोन नौकर रख कर उस से धमप्रचार ओर विद्या- 
दान का काम केन चादर्ती दे। आ्वेसमाज के अध्यक्ष हर 
हालत में चकोल ओर रुपएवाले ही रहे । वेतन भोर्गर 
उपदेशक ब्राह्मण नहीं दो सकते। वेतंनभोगी पढ़ाने वात 
* आायाय॑ नहीं हो खकते | गुरुकुल के सनातफों फो चेतन पर 
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नोकर रखना उनकी आत्मा को गिराना दे। थे भी. समझते 
है के यदि थे वरद्ील था क्के दोते तो उपदेशों के अधिकता 
बन सकते थे | उनकी क़रर आयसम।!ज में तब हो जब कि 
आार्यसमाज़ उन को वेतन को जगद दक्षिया मेट करे। यद्द 
भाव आयेखमाज में कब आएगा? 

इस प्रकार की स्तस्थाएं स्थापित करने के बाद आये- 
समाज ने रुपया मॉगना शुरू किया। जगद जगद्द भ(येसमाज 
फे नियुक्षजन फिरन ल्गे। लोगां का स्व दान देने का 
स्वभाष जाता रद्ा | दृ'न वद्द होता हे, जो अरद्धा सर दिया 
जाए। इस प्रकार ज़ोर हाल कर मॉगने से माँगनेयालो का 
दुजो खाधारण मिखारियों का खादी गया ओर दान देने- 
वाले अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे। मॉगनेधाका 
फा यद स्वभाव एक बुराई ७ हद तक जा पहुंचा। उन का 
खसोभ इतठना बढ़ गया कि इन्हे यद्द ख्याल ही न रहा कि वे 
मय्यांद: धम्र ख गिर रहे दें । 


...ध्याधयाप्क' दादआकक शूँड़ 





जातीय नीति 
आगपकना ने दो बड़े युद्ध किए । उनका पहला युद्ध 
अपनी जन्म-भूमि इंगकैण्ड के. विरुद्ध था, जिस के 
याद्‌ उन्दों से इंगलेए्ड की अधीनता से छुटकारा पायां । 
डलका दूसरा युद्ध लगभग एक लो वर्ष के बाद हुआ । यद 
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घरेलू युद्ध थ। । इस में अमर्राका की रियासते दो बलों में 
बेंट गंई। उत्तरी रियासते एक ओर भौर दक्षिण दूसरी ओर 
हो गई । दोनों मे बड़ ज़ार का युद्ध इआ। हज़ारों मनुष्य 
मारे गए | ओर डेढ़ दो वर्ष तक-समस्त देश को आँखें इसी 
ओर तगी रही! । इस युद्ध का कारण बड़ा चिताकर्षक है । 
सम्वत्‌ १६१७ मं अमरीफाम दृबशियां को गुलाम रखने की अनुशा 
थी | उत्तरी रियासत अधिकतर कारखानद।रा की थीं। वे 
आज़ाद मदझ़ादूरो का अच्छा। समझती थीं । दक्षिण रियासता में 
ज््मीदार रदते थ। व शुलामों के बिना गुद़ारा न कर कसते । 
दत्तरी रियाखता के प्रतिनिधि गुलाम को स्वतन्ज करने के 
पक्ष में थे। दक्षिणी (रियासता के प्रतिनिधियों के पिरुद् 
कांग्रेस ने बहुमत स स्वतन्त्रत। का प्रस्ताव पास कर दिया। 
दक्षिणी रियासत गवनभट छे पृथक दो गई । ओर उन्हों ने 
अपना जुदा गवनमेट बता ली । कांग्रेस कुछ. '(रेयाखतों 
का पृथय्त्व सदद न सको । उसने खोजा कि आज़ ये दो 
परियासतें पृथक दो रदी हू, कछ फिसी ओर मामले पर यदि 
अन्य दा रियास्तें बिगड़ बठंगी ओर जुदा गवनेमेट बना लेगो, 
तो इससे देश टुकढ़ टुकड़े हा जायगा | उसने उत्तर दास्षण 
को साथ रदने पर मजबूर किया । निःसन्देद दक्षिणी 
सियिसतों के ऐसा करना देश से दोह करना था: यह काम 
जआातंय नाते के रृष्टिकाय से बड़ा पाप था, तो भी जो मनुष्य 
' डैश् में सम्मिशित हुए, दम उन्‍्दें जुर। या मला नदोीं कद सफते | 
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जापान के वष्तेमान अदोलन में एक घटना हुई | गत 
शतायदी के मध्य में जापानियां ने अनुभव किया कि पश्चिमी 
जातियां बड़े जोश से अपने व्यापार के लिए अपने जहाऊज़ 
लिप उन के देश में आ रही हैं। जापान को इन विदेशियों 
से भय हुभा | एक दो अवसरों पर उनके जहाज़ों के साथ 
जापतनियां फो मुठभेड़ भी द्ागह । भयभीत जापान को 
इखका फ़िक्र हुआ । जापान का राज्य कई छोटे सरदारों में 
बंटा था | यह सब सरदार विचार के (लेए एकत्र दुए। उन 
का वियार हुआ कि जापान का बचाव इस में दे कि समस्त 
देश का शासन पक राजा के द्वाथ मं दो। सरदारों का 
त्पाग ऋद्धतोय थर | रूब ने अपन। अपना राज्य अपने बड़े 
सरदार मकेडो के दाथ मे दे दिया ओर उसे देश का अधि- 
राज़ स्वॉकार किया | सरद,रो का यह काम जातीय-नते 
का पतव्रित्रता थो । 

हमारे देश पर आक्रमणकारिय। ने आक्रमण आरस्भ 
किप। वे कई शताब्दियां तक जारी रहे । यहां के खब राजाओं 
की एक न एक बार उनका सुक़ाब ला करना पड़ा । यदि पंजाब 
लड़ता था तो मल्लतान ओर कांगड। सुल्ल की नींद सोते थे । 
यदि दिल्ली पर आक्रमण द्ोत; था तो श्रजमेर चुपचाप बेठा 
रहता | इन: सब राजाओं को मालूम था कि उनकी साथ 
को रियासत पर दात्र ने चढ़ाई की हे । परन्तु वे अपने अपने 
खुखस्र म्र मस्त रहते | उनका यद सुस्त केसा था! वैयाक्तेक 
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ट्टि से वह बुरा था या भल्रा परन्तु जाताय दाष्ट स बद 
अधक्षम्य पाप था ! | 

. बच्चा जब कोई भूल करता है, तब छोटे हं,मे से 
उसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता | आयु में बड़ा मलृष्य 
जब कोई भूल करता हे तय घद बच्चे से अधिक हानिकर 
होती है । ज़ब दूखरे मनुष्य से भी अधिक उत्तरदायोी 
मनुष्य भूल करता है तब डसका परिणाम बहुत बुरा होतः 
है। जब जाति का एक माग सामष्टिक दृष्टि स पाप करता 
है तब वह अ्रपनी समस्त जाति की द्वानि करता दे। केवल 
यहाँ नहीं दोनो अवर्य अं में खढ़ा अतर यद है कि जांतीय 
प/प के दरड मिलते समय भले या बुरे मनुष्य की फोई 
पर्दिचान नई रहती | अच्छे या! बुरे नतीज को रूब लोग 
एक-से भोगते है । कन्नोज़ के ज़यचंद्र ने जो देशद्रोद किया, 
उसका परिणाम देश का विनाश इुश्ना। इस सर्वेनाश का 
शिकार वाह्मण, क्षत्रिय, वेशय ओर शूद सभी हुए | मान - 
सिंद अकबर के साथ ज/ मिल्ला । उस ने (हैन्दू जाति के 
गये को तोड़ दिया । जातीय नीति को गिराने में जयपुर- 
नरेश ने भा वा ही प्रयत्न किया, जेसे उदयपुर के राण! 
उल्लफी रक्षा के करण प्रलिद्ध हुए | दमारा जीवन दो प्रत्ार 
का होता दे--एक वर्याक्तमत दूसरा सा्धजनक। कई मनुष्यों 
में व्योक्षतत जीवन अधिक होता है | उनके कार्य का प्रभावदेत 
भी सावधिक दोता है। भन्य कई ऐंस दोते हैं, जिन के ज्ञीवन 


( श्शंश ) 


का अधिक भाग जनता के लिए व्यतात होता हैं। धामिक 
या राजनेतिक सभाओं के नेताओं के जीवन साथ ज़निक 
जीवन दोते हें । उन क सब कार्य निजी नहीं द्वोते, प्रत्यत 
उन की गवनेमेट या सभा के समझे जाते दें । उन मनुष्यों 
के व्यक्तिगत जीवन में न्याय, खरलता ओर सज्याई अधिक 
पाई जाती दे । इसी का फल यद्द द्वोता हे कि सभा डन्‍्दे 
अपना नेता मानने खग जाती हे | उन के आत्मीय गुर्णा का 
बदला तो उन्हें मिल गया । अखे सांसारिक मनुष्यों को 
घन मित्र जाता दे, कत्रियों को अधिकार मिल जाता है, 
उन नेताओं को मान ओर प्रतिष्ठा मित्रती दे। झब उन के 
ज्षिए दूसरा बड़ उत्तरदायित्व आरम्भ द्ोता है। वे अपने 
मान प्रतिष्ठा का क्या प्रयोग करते दूं ? खावेजनक द्ोन से 
उन के कामों स कई परिणाम निकलते हें। अपने कमा रे 
ये अपनी सभा को ऊंचा भो कर खकते दें ओर नीच भी ! 
नेतत्वथ क लिए विशेष गुणों की आवश्यकता द्वोती दे । 

समुद्र दो। उस में तूफ़ान आ रहा है। | तूफान में एक 
जदाज्ञ फेंसा दो | जद्दाज़ की अपनी और यात्रियों को ज्ञान 
कप्तान के द्वाथ में होती दे | कप्तान यदि सरत्-स्वभावष, भद्र 
ओर सत्यवादी दो किंतु खाइली न दो तो चद जहाज को 
नहीं बचा सकता | यदि उक्त में अव्याकुलला ओर चित्त 
स्थेये नहीं तो ख़ब के नाश का उत्तरदायी यही दहोंगा । इस 
की कायरता में सब की झूृत्यु दे । इसी प्रकार दणक्षेत्र में 
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कायर या अयोग्य सेनानायक अपनी सारी सना के नाश का 
कारण द्वोता हे । खना का नाश जाति तथा देश पर विपत्ति 
लाता है । घास्तव में कप्तान या सन(नायके का काम केवल 
उस का अपना ही नहीं होता । जो लोग उन्द्द ऐसे पद पर 
नियुक्त करते दे, वे सभी उन (कप्तान आदि) के काम के लिए 
उत्तरदायी होते हैं । जो समाज किसी अयोग्य मनुष्य को नता 
बनाता है, बह ऐसा करने में उन सब कामों का बोझ अपने 
सिर पर लेता हे, जो वद्द भविष्य में करेगा। 
दुयाघन का लोभ एक व्यक्ति का लोभ था । परंतु उस 
ने समस्त देश का सत्यानाश कर [दिया। दुर्योधन के काम 
के लिए वे सब लोग ज़िम्मेघार हैं, जिन्दोीं ने उसे अपना 
राजा बनाया | अब एक राजा पापी होता दे तब वे सब 
छोग, जो मित्र कर उस की शक्ति बनाते हैं, डस के काम 
के उत्त रदायी होते हैं । यह ज़रा गद्दन विषय दे । स्वाये 
ओर खुख में फंस हुए लोग तो इस ओर ध्यान दी नहीं कर 
सकते | कई बार बड़े बढ़े घीमान मनुष्य इस भूल म॑ पढ़े रहते 
हैं । भीष्पपितमह से बढ़ कर धीम।न्‌ कोन इआ या द्वोगा ? 
कितु वही भाष्म दुर्योधन की भूल को खुधाएप न खका। 
उस ने स्वयं स्वॉकार किया कि में स्वाथ में फसा हुआ 
दुयोधन की तरफ़्दारों फरता रहा | जब शर-शय्बा पर लेटा 
इुआ भीष्म उपदेश दे रहा था कि -जिख सभा में धर्म था 
*ल्याय न दो, वहां से उठ जाना चाहिए | तब द्रोपदी ने प्रश्न 
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किया-- आपने क्यों न ऐशा किया' ।पितामद् ने बत्तर 
दिया कि पंप का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मक्लीन दो गई, 
जल ले उस प९ परदा छा गया। महाभारत के ओर उस से 
कुल के सर्वेताश का भीष्म वेखा द्वी ज़िम्मेघार था जेखा 
दुर्यो चन । 
में ने भारतीय इतिदाख से यद बात सिद्ध की दे कि क्‍या 
दक्षिण, बद्भ।ल, मद्दाराष्टर या पश्चञाव सर्भी जगद दमारे द्वी 
राजा झोर नेता थे, जिन्‍हों ने स्वार्थवश अ्रेगरेज्ञा से 
खद्दायता की प्राथना की । च इल नी।त को खमभत द्वी न थे, 
कि जा लोग किसी की सद्दायता करके उसे (सखद्दासन दिलाते 
हैं, वे सिंद्ासन दिलानेवाले होते हेँ और वास्तव में 
खिहासन के पति दी वदी द्वोते ६ ! दमारे वे नेता स्वार्थ से 
अंधे थे। उनका यद्द काम निज्जञी न था प्रत्युत सा+जनक 
एसा क़दम उठ!।कर उन्दं ने वदद काम किया, जिल्ल के दाम 
'डन के देश ओर जाति को चुकाना पड़ा। अंग ज़ी सना को 
पञ्जाब पर दमला करत समय फ़ारोज़पुर का रास्तान 
पता था| पह/डा।७द्ू नामक एक जाट खरदार ने अगंशज़ो 
पर कृपा को आर साथ होकर रास्ता दिखाया। पश्जाब को 
ऊतने के बाद फ़रीदकाट का इल्लाकफ़ा उसे श्दखेम दिया 
गया। वह तो बला ६८, सिक्ख बना रहा परन्तु उल्च ने 
छिक्‍फख राज्य क। जड़ी पर कुदद्ाढ़ा चला दिया । यदि इस 
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है, जो अब भी ऐसा करते हों? आयेखमाज के खालकों ने 
देखा सरकारी शिक्षा प्राप्र करने से वकालत, धन, मान 
ओर प्रतिष्ठा मि्रती दे । ढन्दीं ने यह भी देखा कि परेन्ाव 
के लोग अधाधुंध दौड़ में इस शिक्षा के पीछे चल पड़े ६, 
इसलिए चलो, उन की इस खादिच्छा के दम पूसे कर ओोर 
पुरव कमा कर स्वगे में प्रवेश करें। उन्हों ने इस बात का 
विचार तक न किया कि यह अन्न केसा है, जिस के (लिए 
हम अपने बच्च फो तेयार कर रहे हें ? नहीं उःहों। ने यह 
देखा कि यदद्‌ शिक्षा उत के धर्म को जड़ों स उखेड़ रद्द है । 
सापजनक पाप का परिणाम सारी जनता के लिर दोता 
है। हम मालूम न था कि हम किख मार्ग परजा रहे हें । 
बहुत समय न बीतगा जब कि दम इन्दं बातो को अनुभव 
करेंगे। शिक्षा-प्रणाल्री एक जाताब कार्य दे। खामाजिक, 
राजनीतिक ओर व्यापारिक स्थिति के अनुसार भ्रत्यक 
 ज्ञाति की अपनी विशष आवश्यकताएं द्वोता हैं, जिन्द पूर्खे 
करना शिक्षा-प्रणाली फा वास्तविरू धमे होता ६ । अमेरिका 
है। जापान दे | उन के नीतिश जाताय झात्मा ई। थे जानते 
है और खोचते हैं कि उत की जाति को क्‍या करना हे, 
किघर जाना हे, भोर क्या बनाना हे। उन के अनुसार थे 
अपने बच्चा की शिक्षा का प्रबन्ध करते हें । हमारे हां जाति 
या समाज अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते | केवल अगरेजी 
आवरनमट है, जो एक चेतन शक्ति हे। वद्दी अपना दानिलाभ 
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सोच सकती दहे। अपना मतलब पूरा करने के लिए उस ने 
ही यद शिक्षा-प्रणाली निकाली दे | दम देखना यह दे कि 
इस शिक्षा का जाति पर क्‍या प्रभाव पड़ता दे। इस्लामी 
राज्य हुआ, लोगों ने पारिडत्य छोड़।, तब फ़ारसी भाषा का 
वेखा दी सन्‍्मान था, जैसे आज अंगरेज़ी का हे । इस देश 
के विद्वानो ने मखजिदों ओर मकतवों मे शिक्षा पाई था। 
डन को दाफ़िज ओर सझदी ऐसे द्वी प्यारे मालूम होते थे, 
जेले आजकल के शिक्षतों के लिए शेक्रलपीयर ओर मेकॉले 
हैं। अरब तक पुराने पढ़ालिखे बेलने ओर लिखने में 


िज 


फ़ारसी के शर कहना झोर उन के इहवाले देना 
बड़ी योग्यता खममंते दें। में समभता हूँ कि हम वक्तेमान 
शासन की विजय के कारण शअ्रेगरज़ी बद्राव में बहे जा रहे 
हं। इस में घका देनेव(छे भी दमरे द्वी नता हें । 

मज़दब एक ओर बड़ी शक्ति दे । जैसे जदाज़ और 
सेना के न/यक झपने अधिकार का बुरा या भन्ञा प्रयोग कर 
खकते हैं। जेस राजनेतिक बल के प्रतिनिधि के रूप में एक 
राजा जातोाय जीवन को बचा सकता दे या नष्ट कर खकता 
है, पल दी एक घार्मिक नेता भी अपनी शक्ति को जाताय 
हित या अहित में ल्रगा सकता दे | धार्मिक नेता में सब से 
आवश्यक गुण यदद द्वोता है कि वद खांखारिक शक्ति के 
भति निभेयता ओर दुःख सहन करने की शक्कि रखता हैे। 
रोम में जब इंसाई घमे के नेताओं को कष्ट सदन करने पं 
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त्मी इंखाई जम फल लाने मे समथ :डुआ । हँन्‍न्दू तपसवी 
ओर यगी थे, जिन्दें। ने लिकन्द्र जेल बादशाह फे राजबरूू 
की तनिक परवा न की । गुरु अज्जुन सिफलस्त नेता था, जो 
मुग्रत बादशाह की शक्ति के सुकाथकछे पर 'निर्मक खड़ा 
दी गया । 

लकड़ी ओर लोदे ऋ उदाहरण सभी जानते हैँ | बन मे 
बत्च रक्षित रहते ६ । परंतु जब स्थय उन के अपने भाई 
कटकर लोदे के साथ जा मिक्कतद ओर कुरुदाड़े का दस्तः 
बनते ६ तथ उन बुक्ष के बचने की कोई सूरत नहीं रहता | 
भो छकड़ी लोदे से मिलकर वृत्त। को काटने के काम आती 
दे, जातीय नीत के अनुलार वह एक मद्रापाप की मसािना 
बनती दे । घर के भाई होत दे, जिन के द्वार; स्का जैसा गढ़ 
विजञित द्वो जाता दे । जिस देश ओर जाति में उन भाइयों 
की अगणित खब्या दे, जो भतिक्षण शत्रु के खाथ मिलने 
शर तेयार हूंए, उस के बचने को कोई आशा नहीं । इस्त्ामी 
आफक्रमणो के समय अंनेक इृदू ऐस थे, जो शइ के खाथ 
मिक्ककर अपने भाइयों को काटने पर तेयार द्वो गए। उन 
को रोकने का क्या उपाय द्वो सकता था ? उस समय यह 
छुतछात सवेत्ष फेल गई । ऐसे मलुध्यों के खाथ मिलना- 
_ झुलता, उठना बेठना या कोई ओर सम्फ्ध रखना अपने जमे को 
अआध करना समझा गया। दिन्दुओं ने अपने आए को बचाने 
क दिए इन भर के शजुआ के पिवद्ध सूराक्मत का क्रिसा 
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मज़बूत बना लिया । चादे छूतछात अज्छी दे या बुरी तब 
ढस ने क्लिति का काम अधश्य किया ओर हिन्दू घमे एक 
बार तो नष्ट दोने से बच गया । 


भारी कठिनाई 


अपनी समुद्र यात्रा की एक घटना सुझ कभी नहीं 
भूलती | फिरता फिराता म ब्रिटिश गायना में भ॑ जा पहुंचा । 
यद प्रदश उत्तरीय अमेरिका के उत्तर मे वेस्टइडीज़ के साथ 
मिलता हुआ दे ! अंगरेज़ें। का यह नया उपनिषेश हे । इस में 
भी कोई डेढु लाख भारतीय दूँ, जो मज़दुरों को भरती में 
वद्दा ल ज़्णय गए | हेन्दुस्थाना कुझ। वहा पर सम्वत्‌ १८६७ 
से चले आते हें । अब वहां उनकी कई खताने दें, जिन मे 
अधिक संख्या हिन्दुओं की हे | कदयों फी डनमभे से 
भार्थिक दशा बड़ी अच्छी हे ।उनमे जितने अशिक्षित हैं 
वे सब इसाई बन रदे दे । में ने देखा कि उन भारतीयों को 
अपनी मात॒भूमि-भारत का कोई ज्ञान दी नहीं दे। उनका 
ध्यान इस ओर फरने के लिए में ने वहां पर कुछ ब्याख्यान 
देने आरम्भ किए | वद्रां पर कुछ छुललमान भी थे। वे. सर 
एक बार एक स्थान पर इकट्ठे हुए ओर अपने धरम की सो 
करने लगे | 'पक मुसलक्षमान कुकी खड़ा हुआ ओर सब को 
रूस्बोघित करके कदने छगा--क्या तुम जानते दो कि 
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वास्तव में तुम सब दिन्टू पूर्वओओं की सन्‍्तति हो ? क्‍या 
तुम जानते दो कि अप्यो आदि विदेशी आक्रमंण॒कारियों ने 
तलघार के बल से तुम्दे मुखलमान बनाया ? यदिं तुम में 
आत्म-झभिमान है, तो क्‍या तुम समझते द्वो कि तम्दे क्या 
करन, चाहिए ? याद नहां, तो में तुम्दे बताता हूँ। तुम्द 
मरदा के तरद्द अपने पूबेजों का बदला लेना चाध्पि । जिस 
प्रकार विदेशिय| ने ग्राकर तलवार से तुम्दे मुखलमान 
«माया. तुभ भी एक सेना बनाओ ओर उन पिदेशियों फो 
डस्ती प्रकार दिन्दू बनाओ' | ये शब्द सुनते दी सब लोग 
दक्केषक हो गए । उले काफ़र कहकर खब ने बैठने को कहा। 
वद भी बड़ा बलवान था, डंडा लेकर सुक़ाबले के लिए 
सतला हो गया | यह बेठफक उस समय के लिए समाप्त होगई । 
ये शब्द कडुए अवदय हैं । परन्तु सत्य सदा हईं कडु झा 
दाता हू | क्‍या म्रललमान यद्द चार बद्दधा करत कद 
| हिन्दुस्थान म उत्पन्न दुए &हेँ | उन्तका मक्का के साथ क्या 
सम्क्‍न्‍ध हे।लिवाए इसके कि अरविया न भारतवषे पर आक- 
मण करके भारतीयों को मुललमान बनाया ओर उन के 
अन्दर झरबी कथाओं का प्रचार किया ? हिन्दू-मु(स्लम 
ऐक्य देश के सामने एक प्रश्न दे, जिसे हल करने का प्रयलल 
कांग्रेस ने किया और वह उल में भ्रसफल हुई | मह[त्मा 
गाँधी न इस प्रक्ष को दल किया। परन्तु वद्द एक्य (चरकाल 
तेक न रहा | हम नहीं जानते कि इस प्रइन को हल करने में 
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हमे कब पूण भोर चिरस्थायी सफदता प्रात होगी। हां, 
इतना अवश्य जानते है कि इसक दल पर समस्त देश की 
छच्बचति अवलम्बित है। द 

हम पेसे अघर मे फंस हैं कि हमारे लिए वेयक्तिक 
उन्नति सस्मप दी नहाँ । हम प्रयत्न करते दें. कि दम कला- 
कोशल में येरप के साथ मुक़ायला करें। दम चाहते हैं कि 
सार्मिक मामक( के लिए हम पेख। प्रयत्न करे कि अन्य जातियां 
हमरा चली बन जाए। धत्तमान शिकत्ता दरा पसा उन्नति 
कर कि हमारे यहां भी अन्य देशों की तरह विज्ञान में इजाद्‌ 
दो । हम में स कई मनुष्य तो इतने पतित द्वा गए ८ कि वे 
समझते दें कि उनका लड़का यदि इंगलेणड में रहकर अ्रगरेज़ी 
शिक्षा अददण करके अ्रगरज़ों का रदनसदन सास्थ एँगा ओर 
उनकी पुर्च। इंखा।ई स्त्रियों के लाथ रह कर अंगरज़ों वेषभूषा, 
बालअगार ओर दे चार अंगरेज्षी के शब्द सोख जायगी 
ते बस वश उन्नत दो जायगा | 

देशोश्वति का मार्ग यद नद्दीं दं। अपने निज के लिए घन 
इकन्र रदने से हम कभी धनपान नहां बनेंगे। इखले न 
हमारा व्यापार बढ़ेगा, न कला-कोशल, न दम शान-विज्ञान 
में वृद्धि कर सक्रेंग ओर न ही धर्म में ठज्नति कर पाएंगे। 
उच्चति का मार्ग केचल पक दी हे, कि दम सब मिलकर 
अफ्न जाताय दत्तरदायित्थ को अनुभव करें ओर देश को 
आभे क्षेलाने का यक्ध क़र। जब तक देश की अंबरथा उजत 
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न दोषी, व्यक्तिगत प्रयद्ध भे तो हम फेवल ए+ दूसरे का 
गला घोटते में ही लगे रहंगे। देशोश्नति पेफप पर आशिंतद 
दे! एक्य फेछे हो? इसमे कठिनाई यह दे कि इस्लाम 
काफ़रो से एकता करते की दीक्षा नदीं देता ओर न उसे 
सहन कर सकता दे । इस्खाम के अजुखार पृथ्वी के केघल 
दो भाग दो सकते हँ--एफ दारुल-इस्लाम, जो इस्लाम के 
अधिकार मे दे ओर दूसरा दारूल-हरब, जिस अपने अधि 
कार मे करन का मुखलमानों को यत्ञ करना चाहिए | इस 
दिसाव सर भारतवर्ष अर्भ। जीतने योग्य हे झोर हिन्दुओं को 
मुसलमान बनाना उनका कत्तेव्य है । तदर्थ ते साथनक 
इन्द्र बतेने पड़ें, थे सब उतचत दं | पिछले तनरबे रू 
हिन्दुओं का विचार यद्द दे कि मुसलमान यांद हिन्दुओं 
से मेल करत हे, तब भी हार्दिक इच्छा उनकी 
यद्दी दःती हें कि वे इख मेल के परंद में ईदेन्‍्दुओं को 
, सुसलमान बनाते रदे । उपों दी दिन्‍्दुओ ने. अछूतोा 
ऊँखा करना या अपने से पृथक्‌ हुए भाश्यों का वापस 
क्ैना आरम्भ किया, तो सुससमान क्राबू में न रदे। 
यो तो मुसलमान यद दावा बढ़े ऑमिमान से करत हैं कि 
इस्छाम मतुष्य-समता का प्रबार करता है। परन्तु जब 
हिन्दुओं ने अपने अछूता फो अपले साथ उठने-बेठने, 
ओर खाने-पीने की समता दे। तो मुसलमान स्थान स्थान: 
- अर दिन्दुओं के साथ फ़स्ाद पर उतारू दो गए कि वे चमार , 
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आावे को क्‍यों ऊँचा करते हूँ । मेरठ आदे के दिन्दू मुश्खिम 
भगड़ो का वास्तविक कारण यह था। केवल यदां तह दी 
न६।, मुसलमान मोक्र्थी सलकानोंको यह कहकर वराबर 
अं श दि्लांते रदे कि ग्रायेसमाजी जहां तुम्दे शुद्ध करते हैं 
यहां चमारों को भी शुद्ध करते हैं | शुद्ध करने के पश्चात्‌ ये 
हुम्दे चमारा के दाथ से भोजन करवाएगे। इल प्रकार 
अपना मतहरूब सिद्ध करने के लिए मुखलमानें ने अपने 
चाररप्रक खिद्धान्तां को जवाब दे दिया। इस पफंक्‍्य-काख में 
मुसलमान ने मलाबार आदि मे सेकड़ों द्िन्तुओ को झपने 
ओर से मुसलम।न बनाया तो भी सुखलमान नेताओं पर जू 
में चला।। 

मुखलमाना के खा#न हिन्दुओं ने दूवकर रदन का प्रयत्न 
किया | इस का नर्तज्ञ उलट निकला । सुखलमानों ने यह 
समझा कि दिन्दुओआ का उनसे दवना स्थाभाविक दे मुसब- 
मान इस देश के शासक रद्द चुके हं। तब हिन्दू उन के 
झाथीन ये। महात्म। गांधी ने खिलाफ़त पर जुर दिया, 
इस कारण क्रियोरपीय जातिया का इसे दृज़्म करने का 
के।ई अधिकार न था। उन के अन्दर खिलाफूत के काम के 
डिए नए राजनातक भाय उत्पन्न हुए | ये ये कि किसी प्रकार 
एशिया के उस भाग में खिलाफ़त ओर इस्लाम का अधिकार 
हो जाय | अफगानिस्तान की परोमान उज्चवति ले उनका स्वप्त 
विचार का रुप धारण करने क्षणा। स्थसायतः दिरदुओो 
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के अन्द्र यह हृपाल पेदा हुआ कि थे भी अपने आप के 
अस्रयान्‌ बनांऐे, ताझे उन पर कोई जबरदस्ती न करखके | 
अत्याचार करनवाला निःसम्देह पाप करता है | परन्तु उस 
से बढ़ कर पापी वह निरबेठ दोता हे, जिस पर अत्याचार 
दोता दे । निर्येशता सुत्यु का चिंह् है। दिन्दुओं में यह 
इच्छा दी हुई के अपनी निषल्तता को दूर करें कि मुखत्धम/न 
आगवबशूला हो गए । यह वात प्रकट करती दे कि उन का 
अन दिन्दुओं री ओर साफ़ न था। दिग्दुओं को थेकय की 
केवल उसी अयस्था भें ज़रूरत दे जब कि सुखलमानों के 
मन में देशोअते का भाव दो। यंदि यह विचार उन के 
अन्दर न दो तो हिन्दुओं को ऐक्य की क्‍या जुरुरत ? मे 
डूसरे से अंप्री इसालए करना चाहता हूँ कि उसके द्वूरा 
भरे दुःख फम दो जाये ओर में लिर तक जौधित रहूँ। यदि 
मेत्री को अथे मेरे लिए यदद धो कि मेरा मित्र मेरी जान-घ- 
माल को डकार जाय, तो पद मित्रता शजुता से भी छुरो ६। 
सब्यी मेत्री तभी होगी, जब झुखलमान दिन्दुओं के रूशिकाण 
से देखन खंगेंगे । 

.. मुखलमान कदते दें (के उन्हें देन्दुओं से भय दें। पढे दुआ 
की संख्या जंधिक है, इस लिए ये भुसंक्षमानों को अपने 
दबाव में रकलेंगे। इस में खब्बाई केधश्ध उसी अवस्था मे 
दे सकती दे जब कि मुखतमान संख्या भें थोड़े देश के 
' फयंड दो | इस दिसाव से तो खिक्‍्स भी बहुत ही योदें हैं। 
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!कैन्तु नहीं, यादि वह खंगाठत हो, तो थोड़ी सख्या को बड़ी 
सखडया सता नहीं सकती | मुसलमानों में पहिल्ले तो अद्वितीय 
सखगटन है : आवश्यकता होने पर हजाश मुखलमान इक 
दो जाते दें । दुसरे उन के घार्मेक नेता--पुछ्ा उन पर 

अत्याधिक रुझप रखते हैं | सब से बढ़ कर दम रे पढ़ोस मे 
आऋतन्त्र मुसलमानी देश हैं, था।मेक रष्टि से जहां की ज/तियों 
में जीचन पाया जाता है । भारत के आन्‍्तरिक मामलों ने 
इन देशो का खिरकाल्न तक यह प्रभाव रदेगा कि हिन्वुओं में 
घुसलमानें: को सताने का साहस ही उटाज्न नदी हगा। 
अुसलमानों की रक्षा उन की बल्य शक्कि में है। मद्ात्मा 
गाँधी ने मुसल्मनों के इतनी तग्फ़द्ारी के कि हिन्दु श्र!' 
को खिलाफ़त के लिए कार करने फे लिए अनुरंधघ कया। 
दस के साथ मदाता। गाँधी का ब्रदेखा का कार्यक्रम था, - 
जिसे मुसलमानों ने कांग्रेत में सम्मिलित द्वो कर स्वे.कार 


हूँ के 


किया | मदात्मा गाँधी का विचार था कि हिन्दुओं में तो 
अदधिसा-भाव इतना दे कि हिन्दू ख्ियां वर्ष में एफ किन 
सांपों को दूध पिलाना भी अपना धर्म समझती हैं । हिन्दू 
मुसलमान दोनों में पारस्परिक ऐक्य के लिए आवश्यक दे (कि. 
मुसलमान भी अदिखा के पछे दो जायें | इन का ।देसा की 
ओर जाना दी दिन्दू-मुश्लिम फ़्लाद का कारण हे। ज़बानी 
तो सुसलमान नेता यद्द मान गए, परन्तु ढन के बाद के: 
बर्ताव से प्रकट द्वोता हे कि वे हिवुभा पर ज़बरदस्ती. करना 
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अनुचित जहीं समझते । इसो कारण महात्मा गाजी का 
स्थापित किया हुआ ऐक्य भी चिर तक न रह सका | 
बड़ाल के प्रखिद कवि रवे ठाकुर ने इस कठिनाई का 
उच्च र बड़े कड़े शब्द में दिया हे -- हि न्दुआ को चादिए कि 
या तो वे हिन्दुस्थन के सुलल्मानों को अपने अन्दर 
मिल। ले, या स्वयं सथ मुखलमान बन ज्ञाप । 
३ ने का सम्मति में एकत्र को यही एक सूरत हे । हिन्दुओं के 
लिए यह ते स्वाभाविक बात दे कि वे अपने पूवेपुरुषे-- 
 शिवान्री, प्रताप और वेरागों जैसे घोर का प्रेम भुछाऋर 
मुसलमान नहीं बनना चाहते । परन्तु इस्र मे भी बुर बात 
यह - के वे बरादूरियों के जछ थ प्‌५ फंड ५ क्ियव सु उल- 
माना शी अपन अन्दर ज़झब कथन के लिए यार नहीं। 
उन भ पाचन-शक्ति बहुत कम देखादइ दताो हं। पुनलमान 
निखन(ृ्‌द्‌ यह £उ5छ। रखते द आर इल क (लप्‌ व यत्न भा 
करत हैँ | जब तक दिन्वु प्रो में हझीवन झोर जारत॑यता है व उन 
के मुक़ाबला करेंगे। वद समय भी निकट आरहा दे अब 
कि थे अपनी पाचन-शक्कि को भी बढ़ा लेंगे। मेरा एक 
पुराना विचार दे कि यदि भारत की कोई बंटाई दो से तो 
| हिन्दू-सुस्लिम पेक्य का एुक तरीका दोनों जातियों को पृथरू 
पृथक कर , देन! दे | तब मारत के एक साग पर छुसलमानें। 
का स्व॒त्व. दो । ओर जो दिन्दू अपने घमे को प्यारा समझता 
शो बह वंदा न रहे।. या .यदि कह रदने। चाहे तो सुखलः 


| 
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मानो की दया पर, जैसे भाजकल् कुछ दिन्दू अफ्रयानिस्तान 
में रदंत हे । दूसरा भाग हिन्दुओं का दो ओर कट्टर मुसल- 
मान उले छोढ़ कर इस्लामी भाग में लत्ते जाये। झोर यवि्‌ 
फे३६ मुखलमान वहां दी रदना चांदे तो घद अपने डपदेशो 
को परे रस्त दे । इस में कुछ सन्देद्द नर्द। कि यद्द तब दी दो 
| सकता है, जब राजजनतिक्त शक्ति यहुत दृद तक हिन्दुस्थ:- 
नियों के द्वाथ में दो | 
चोथा पक श्यन्य विचार हे, जो हिन्दुओं का पक दल 
'पेश करता दे, कि मुसत्लमान ज्ञोग सरकार के साथ मित्र 
कर सभी सरका<। अधिकार अपने द्वाथम कर रहे हेँ। 
कषगम्ग सारी पुलिस मुसलम!्नों की दे । अन्य विभागों में 
भी सरकारी अधिकार। पदल मुलखमानें के द्वी स्था/न देते 
हैं। इस का अथे यह द्वोग। कि दम दो प्रका< की .गुलामो के 
नोचे आ जाएंगे - एक सरकारी, दुलरी मुखलमानी | एक 
झ्ाद्रणीय दिन्दु ने मुझ से कद्दा कि, 'हिन्दुआ के लिए बढ़ा 
अच्छा देता यदि पञ्ञाव + खुधार (रोफ़ाम ,विरकुल न दो ता। अज 
इम भगरज़ा के अतिरिक्त मुलल्लम/ना की दासता में रहना धोगा। 
-सादोर आदि फी स्युनिलिपक्ष कमेटेयां इस के प्रमाण हैं! । 
ग्रह दर कद्दता दे के हिन्दुओं को खाहिए कि थे भी मुसल- 
माना को सरद्द सरकार के उपकार से ताम उठाने का प्रयक्ष कर 
"के कुछ सर का री पद्‌ अपने दाथ मे रकक। तत्पद्ा/त्‌ सरकार के 
आय मिख्रकर पहते सुश्वलमानों को निर्येश करफे अपनी बाकि 
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'बढ़ा ले। जब इस प्रकार दम।रा दाक्ति बढ़ जय तब स्पराज्य-प्राप्ति 
के लिए प्रयल किया जा सकता दै। ये क्ोग भी अपने आप को 
पक्के दिन्‍दू ओर देशभक्क कदते हैं | इन को समझ में फेचल 
इतनी दी भूल दे, वे समझते देँ कि दूसरी किसी शक्कि के 
सदारे पर वे अपने अप को बलवान बना लेगे। ऐसा कभी 
नहीं हुआ | इस तजवीज़ में एक और आपत्ति यह दे कि 
पदेस। करना दमरे अपने दाथ में नदी है । खरकार हमारी 
खुशामद्‌ ओर चापत्टूर्स से प्रठलन्न दो कर दम उद्ब पद 
देगी या नहीं इस का निणेय सरकार के दाथ मे हे । सरकार 
की अपनी दीते यदो हे--किसखो को निवेल करे, किसी 
फो बलवान बनाओ । इस यात पर विश्यास करना बढ़ा 
काठिन दे कि सरकार को यद्द नाते केवल -ख़ुश/मद से बदली 
जा सकती हे ।सरकार हिन्दुओं को निबल करना खाइती 
६ । उस का विशेष कारण यद दे कि केवल ददन्दू दी हैं, जे 
इस देश के। अपना समझते दे । इस लिए देशभ्क का भाव 
भी दिन्दुभा में दी उत्पन्न हो सकता है। मुखक्षमान इस 
देशा को या इसके प्रति प्रेम को अपने हृदय में कम स्थान देते 
हैं। इस लिए उन के अन्दर फमो देशा पर बलिदान दोने 
का भाष उत्पन्न नहीं दो सफता | उन को अपने स्लाथ मिका कर 
सरकार दिग्दु का दूबाना सादती दे ! आजकल खाधरण 
#िंदुओका विचार और ही दे । वे समझते दें कि वास्तविक ऐक्य 
आय होगा, जब दन्‍्दू इतने बल्धान होगे कि मुखक्षमान। 
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फो विश्वास होगा कि उन्हें दिनदुओं के साथ फ़्लाद करने 
में दवानि दोगी। अथोत्‌ जब दिन्दुमं। मे इतना बल आ जायगा 
कि मुललमान अपने बचाव के लिए उन पर हाथ चलाने से 
परहेज करेंगे । इस के लिए सर्वेधस्मति से यह प्रस्ताव 
पास किया गया हे कि दिन्दू-लगठन के लिए स्थान स्थान पर 
हिन्दू सभाएं द । हिन्दुओं की साम/जिक कुरातियों को, जिन 
ख हिन्दू निर्बत्ष हा रहे दे, बन्द किया ज्ञाय। हिन्दुओं को 
व्यायाम का शोक़ हो । हिन्दू बच्चो को थे व्यवसाय सीखने 
सादिएं, जिन से द्मागा आर दाथ दोनों बखवान्‌ हो | हिन्दू 
अपने नीचे दर के भाइयें। को बराबर का दर्जा दें ओर सब 
स्रेबढ़फर शुद्धि का दै'र खाल दें ताकि डन के साइ अन्य 
धर्म) मे न ज्ञान पाएं । ये खलब बाते हिन्दू -संगठन द्वारा 
पूरे दो सकती हैं । 


3७७७७वर्क- ९ +अ्जककक “77. 


कि श्‌ः 
द। माम 
लो के बहुत बार कईददत सुना जाता दे कि संखार. 
में बहुत थोड़े मनुष्य पुरायात्मा होते हैँ, जिनके कारण. 
यद सलार चलता है, नहीं तो बहुत जरदीं यह नाश को 

प्राप्त दो जाता । बहुत कम मनुष्य ऐले हैं, जो सोचते हैँ कि. 
वास्तव ज़े.बद बात खच ८६ । साधारणतः यह बात छघुन कर , 


दुदय दी ज्ञाती है । ऐसा क्यों ? इस लिए कि सब लोग:. 
/... (६ २७२ ) 


ग 


देखते दें कि सलार में इतना पाप होता है, ओर पापी लोग 
कलत हें, फूलते दे, आनन्द करते दें, उन्दं कोई दुःख नंदों 
दोता | उनझी! सन्‍्तान आनन्द करती है । दूखरी ओर जिन 
मनुष्पो को सश्वार्त्रेता ओर इम्ानदारी का स्वब्त हे, ये 
स्वये ओर उनका परिवार अपना समय कप में गुज़ारते हैं | 


इन भूखे मरनवालों से दुनिया को चलत्रनने मे क्या सहायता 


मित्र खकती दे ? 

शास्त्रों को शिक्षा का पद्ला नियम यह दे कि अन्न 
अथात्‌ ज॑विहू का पत्रित्रता हमारे समस्त जीवन की पवि- 
न्नता का बाज दे । जीविका कः साथन पाप का होने से 
हमारा सब कुछ पाप का परंरणाम द्वो जाता हैं । इस पाप 
का प्रभाव दमारी सन्‍्तात की आत्मा पर भी होता दे। 
भीष्मपितामद्द ने यद्द कद्दा था कि दुयाघन के अद्ध ने उसकी 
आत्मा को मलीन फर दिया है। दोणाचाये जले ब्राझण 
टुयोधन के अन्न से पाप ओर पुण्य में भेद न कर सके । 
परन्तु उत्तम व्यवद्दार को ज्ीविका से कुछु बहुत प्राप्त नदी 
द्वोता, इस से कुछ सुल्ल नदी मिलता। खाली मिहनत 
ओर पसीने स रोट खानेवाऊरा कभी धनवान, नहों हुआ । 
शुरू नानक ने यहां तक कह देया-- 

पापां बाज न दोय इकट्ठी, मोयां सखग न जाय | 
आजकल के सास्पवादी भो इस परिणाम पर शञ्ञा पहुंचे हूं । 
अर शुनिया वैसी की पेसी सक्ली जा रद्द दे । 
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कटपना करे! अलहणोग के सिद्धान्त के अजुसार एक. 
मलुष्य एक अच्छे सरकार! पद्‌ को त्याग देता है । उसे अब 
जआधवि झा का कोई साधन दिखाई नहीं देता । पदल उसे 
दो अढ़ाई सो रुपया वेतन में मिलता था। अच्छे मकान में 
रहता था | एकाघ नोकर भी था | उल्की पत्नी ओर बच्ध 
आराम ख रहते थे | नियमानुसार प्रति मास वेतन मिलता 
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था। कभी कोई तंगी नहीं हुई थी । अब फपगा पे ? नोकरी 


पाप समझकर छोड़ दे दे । नाशिदिन खाने की फ़िक्र लगी 


है।घर के लिए वस्त्र चादिएं | उन के लिए कददी स पेछा 


हृथ नहीं लगता | दुनिया में अब घद् नाकारा द्वोगया हे ! 
वह दशु-सघा क्या करेगा ? पदले जब कभी किसी नंता से 
मिलता था, तब उसका आदर हाता था। अब जब किसी 
क॑ पास जाता है, स्वाथचश जाता है ओर वहां भी 
कोइ अ[द्र नदी होता , इस ख देश को क्या रशभ हुआ १ 
अनेक नवयुवक दें | कालेज्ञ में पढ़ा करते थे । खच क लिए 
घर से खुला रुपया मिलता था । अध्यापक बड़े भद्ग पुरुष थे। 
उन के मित्रों ओर सम्बन्धिय! को बड़ी आश्ञा लगी थी: 
कुछ देर मे वकील बन जायेगे तो उन से कोई न कोई काम 
दी निकलेगा। सब बड़े प्रेम आर आनंद से मिलते थे। 
असहयोग के दिनों में कालेज छोड़ दिया | घर से ख 
मिलना बंद दोगया | माता पिता अप्रसन्न द्वो गए। पुराने 
देडमास्टर तार देकर सखमभाते हैं। नए अध्यापकों ने भी 
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आँखे बदल लो दें । कोई पूछता नहीं । भविष्य के लिए 
कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या करेंगे। अब का£ कप्म नदी 
सूझता | बेचारे समभते हैं कि यो दो धक्के खा रहे हे! कई 
बार झ़्याल आता दे, कालेड छोड़ दिया, क्या सूखेता की । 
अब भी अच्छा हे, वापल चलते ज।य॑ | इस झुठे दठ ओर 
ज़िद स कया लाभ ? कई विद्यार्थी, जो नेता समझ जाते थे : 
लम्धी चोड़ी बाते ओर भाषण किया करत थे, थेड़े दा मन्दा 
द्वोफर वापस चलते गप हैं | वे परीक्षा में भी उत्त णे दो गए 
हें | हम कया करेंगे ? दम सर #िसी का कया हित द्वागा ! 
प्रक्ष यह दे कि क्या खेसार सचपनुच ऐस दी सशग्यरित 
मनुष्यों के सदांरे पर थलता हे | दिखाई तो यद्द पड़ता दे 
कि ये लोग केवल कट दें। सखसार सद। सद्चारेत मनुष्यों 
ढव।रा दी आगे बढ़ता दे | मुशकेल यद्द दे फिस की खुने। 
दुनिया तो सारी पकज़बान होकर अपन; बात बताती दें । 
घमंश दूसरा माग बताते दे | वे कहते हं- सांसारिक माग 
कपट का मार्भ दे । इस मे बढ़ा धोखा हे। इस पथ पर 
चलकर मनष्य मायाजाल में फंसा रहता हे । ओर फभी 
यथाथ सुख या ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। हमारी कठिनाई 
ओर गद्दरी दो जाती है, ज़ब हम देखते दें कि धमे के मागे 
फी बाते बतानेवाले भी व्यवद्यरिक जीवन फो सांसारिक 
»सागे बताते हैं | इस परिस्थिति में हम किख का आश्रय ले ? 
! हइपनिषद इस प्रश्न का देखते ही हल कर देते हैं। थे 


५ रै>/ 2 


बताते दें कि दो माथे हें“-एक प्रेयं, जो बहुत प्यारा मालुम 
द्वोता दे, दुसलरा अय-जो प्यारी तो नहीं, किन्तु कल्याण- 
कार्र, हैं । यदि कद्याण के मांगे में वेखा दी खुल झोर 
झाराम मिलता तो समस्त संसार उस्र मांग पर स्थयमेव 
चल पड़ता। तब थध+ के लिद्धान्ता के प्रचार के लिए इतने 
बढ़ अन्थ। आर शात्रों की कया अधशयकता था ” और 
लोगों को धमेमाव पर चलाने के लिप इतन ऋषि, मुनी 
झोर उपएदृष्टा क्‍यों जोर ल्गात ? छोगो के ख्ुधार के लिए 
इतनी सभ,< कया बनाई जाती ? यद्‌ सम इस [लए फिया 
जाता हे कि घमे क। मागे कठिन हे । इस पर चलने मं कष्ट 
होता दे | मनुष्य-स्थभाव छुख चाहता हे ओर जो बात उस 
आराम ओर सुख दनेवाल्षी मालूम होती है, वद्ध उसो की 
ओर दड़्त; हे । बच्चा दिन भर खेत्ञना चाद्ता, पुस्तक का 
देखना नहीं याहत। | उसे खलतमादे और गप्पों मे आनन्द 
खाता दे, वद उन में द्वी लगे रहना चादता है। दिन भर 
इधर ढघर घूमता रहेगा, ताद स्क्लता रद्देगा, पढ़ने का नाम 
न लेगा । मलुष्य का चित्त ढस बच्च के चित्त के समान हें । 
या उस् बलगाम घोड़े की तरह हे, जो अपने माभ पर 
जाकर सवार को गढ़दे मे गिराना चादता है। इस चित्त 
को वश में करने के लिए शारू रे गए। आज शाख्य 
की खात फोन सुनता दे? सुन भी लकी मानता कोन हे! 
सखसार-प्रवाटट बढ़ा ज़बरदस्त हे । संसार की दासता दम 
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में से अनेको को बदा लिए जाती दे ! 
बात यद्द हे कि जो मनुष्य सश्वारित्रता के मागे पर चलते 
हैं, उन्हे समझा लेना चाहिए |कि इस मागे पर चलने में 
उन्ददे आराम या सुख नहीं मिलेगा। जो अपने व्याक्तगत 
सुख को उद्दश रख कर जीता हे, डले घमे का विचार छोड़ 
देना चादिए । छस के लिए प्रय-मा्ग अच्छा दे । अच्छुक 
यदि लशखरित मनुष्य फो सुख नहीं मिलता तो ओर किस 
द्वोता हे ? तब उल्च मनुष्प को इल सर कपा लाभ ? ह(<श्रन्द्र 
ने अपने सत्य पर रढ़ रदने क लिए कितने कष्ट उठाए? 
उसे क्‍या सुश्र मिला ? यदि दीरिश्वन्द्र सुख चादता ना क्या 
तर्यक्रा था ? इस्र रूत्य को छोड़ दना चाहिए था, जेखघा कि 
सांसारिक मनुष्प करते दे। जब उन का मतलब द्वोता दे 
तब वे सच कद्द देते ६ श्रांर अब उनका भूठ से काम निरल्नता 
तब झूठ बोल देते ६ | दूसरा दृष्टान्त दक्कीक्त का ल..हुए। 
उसे सुख किस बात में था? घह अपना घन छोड़ देता, 
उस्र सब आराम मिल जाते श्र.र अपने, स्त्री के साथ रहकर 
बह दुनिया में आनन्द्‌ करत; | व्यक्तिगत दृष्टिकोण स उसे सब 
से बड़ा दुःख दुआ। तल्बार सल उस ने अपना सछीस कटवा 
दिया। किन्तु अपना धर्म बचा लिया। चीर वरागोा को 
लीजिए | उस पञ्जाब में आकर क्या सुख मिला ? उसने 
अपनी गदी छेड़ वेरण्य का जीवन त्याग दिया, निशेदिन 
(खुद्ध भे रहकर उस न अपने जीवन को दुखम्य बना 
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द्विया, ओर यदि अन्त मे शद्दीद न दोता तो आनन्द पाता ! 
किन्तु द्विन्दू धमें कहाँ जाता? इन सब ने अपने जीवन में 
कष्ट ओर दुःख सद्दते इए अन्त में प्राण तक दे दिए ! क्‍या 
यद सब कुछ योही मूश्तता थी? बात वही हे । जो मदहुप्य 
घम के मागे पर चलता दे, वद्द स्वयं कष्ट हवी उठाता दे। 
किन्तु जब काई दुसरों के लिए कष्ट उठाता है, तभी वह 
दूसरा का कल्याण करता दे ओर दूसरों के कल्याण में उस 
क। कल्याण द्वाता दे । 

जब कोई जाति अपनी स्वाभाविक अवस्था में दोती दे 
तब यदद दो सकता दे कि पक भनुष्य के व्याकेगत बड़प्पनन 
में उसकी जाति की भी उन्नति पाई जा सके। वर्धा पर ये 
दूनों बाते न केचल्र उल्लट नहीं दोतीं प्रत्युत प्रायः एक 
दुसरे के साथ भी चलती हैं। परन्तु जब फोई जाति उलट 
परिस्थिति म॑ आ पड़ती दे तब डस खमय का एक ही नियम 
स्मरण रखस्तः। चादिये कि जिन बात में मनुष्य का 
व्यक्तिगत झखुख ओर बड़्प्यन पाया जाता हे, वे डखकी 
जाति फ लिप प्र/णांतक द्वोती हैं। ओर इस के विरुद्ध जिन 
बातो में जाति का द्वित द्ोता दे उन में मनुष्यां को व्यक्तिगत 
रीष्ट ख दुःख, कुबानी ओर शहादत में से गुज़रन; पढ़ता 
दें। जो मनुष्य जाति-अथे जीना चाहते दूँ उन्दे भपने खब 
आरम छोड़ कर जावन को दृथेक् पर रख कर चहत्ूना 
पड़ता, दे । दि पस्तेमान शित्ता द्वारा कुछ मलुष्प उच्य पदों 


( रैछएफ ) 


को प्राप्त कर ले तो इतना दी समझन। चाहिए कि यह शिक्षा 
व्यक्तिगत लासम को द'प्टे से बहुत ख मजुष्या के लिए लाभ- 
फारी दो, परन्तु इसके द्वारा जातीय हित की फोई आशा 
नहीं हो सकती | इखलिए वक्तेमान शिक्षा-प्रयाली जातीय 
नहीं कहा सफती। इस के साथ पक ओर बात भी 
स्मरण रखने योग्य हे कि कई पश द्रह्मान्त हैँ, जिन में 
मनुष्य व्यक्तिगत रष्ट ख सश्वरित ओर त्यागी दोता है ओर 
इस त्याग के कारण उसका प्रभाव स्वेघाघारण पर ऐसा 
फ्डूता दे कि सब उसे श्रपना पथप्रदर्शक मानते हैं | परन्तु 
यांदे वह मनुष्य जातीय जीवन के हित को सामने नहीं 
रखता तो उसका खारा त्याग ओर प्रभाव, ज्ञो कि उस के 
व्यक्तिगत गुण के कारण उसे प्राप्त हं, जातीय अ्रद्वित में 
प्रयुक्त दोते दें। इसी प्रकार व्यक्तिगत गुण भी जाति के 
ईलिए मद्दापप का रूप घारण कर लेते हैं । 

श्रय प्रश्न दोत! हे कि इस घमें से संसार चलता क्योकर 
है? साधारणतः तो मालूम दोता दे कि यदि प्रत्येक मनुष्य 
अपने द्वित के लिए प्रयतज्ञ करे तो सबका द्वित स्वयमध दो 
जायगा | इसलिए सवा द्वी सब के हित का बड़ा साधन 
है वास्तव मे यह थथार्थ नहीं है | यद संसार पक रण - 
झेत्र दे । यहां प्रतिक्षण देवासुर-संग्राम जारी दे | एक मनुष्य 
:फ्ेडदुसरे के परिरुद्ध युद्ध करना पढ़ता है। एक जाति दूखरी 
' ज्ञाति को खाने के लिए तयार बेटी हे । प्राकृतिक शकहिएं 


मनुष्य को नष्ट करने पर उद्यत हैं | इमारी आन्तरिक जठियां 
या बीमारियां हमे नष्ट करने पर तुक्ी हैं । यह संग्राम का 
संसार अपने स्वार्थ के लिए काम करता रंदगा | हम इससे 
कभी नहीं बच्य सकते । प्रत्युत जो नियम हमे बचा खकता दै 
और हमारे लिए कट्याणकारी दवा सकता हे बद टोक इस 
के चिरुद्ध हे । 

कल्पना करो एक नगर में एक मकान का आग छग गई 
है! यदि उल समय प्रत्यक मनुष्य अपने अपने मकान को 
बच।ने का चिन्ता करे तो निश्चय हं। खब के महान जख 
जायंगे। वहां तो नियम दी यह दे कि सब मिलकर नगर के 
उस पक मकान दंग आग बुकाएं । इसी में सबका बचाव दे । 
यदि प्लेग आदि कोई महामारी किसी देश में प्रवेश करती 
दे, तो प्रत्यक मनुष्य अपनी रक्षा की खामर्म। इकट्ठटी कर के 
अऋपने आप को बच। नदी सकता । वहां खब को मिल्लकर 
उसे रोकने का प्रबन्ध करना होगा इसी प्रकार यदि कोई 
शत्रु किसी देश पर आक्रमण करता दे, तो उस मनुष्य की 
वह चेष्टा! ब्यर्थ जाती दे, ज्ञों अपने घर को बचाने का 
प्रयल करता दे। जिस देश में लोग ऐसा करेगे निश्चय हो 
वह सष्ट हो जायगा । गत योरपाय मद्दासमर फा उदाहरण 
लीजिए । जब शारस्त मे ही जमन खेना ने परिस पर धावा 
बोला ओर भय था कि वह उन के द्वाथ में चल्ना जाय तब 
इंगलेणड ने क्या किया ? इंगलेए्ड को भय इुआ कि श्राज 


फेरिस जमनी के हाथ जाता हे, तो कल इंगलण्ड की बारी 
शा जायगी | अपने आप फो बचाने के लिए जद सब तरद्द 
की .कुबानी करने पर उद्यत दो गया। इस्लामी आक्रमश- 
काल में हिन्दू राजाओं की क्‍या अवस्था थी ? एक पर 
आक्रमण दोता दे ओर डस का पढो खो राजा तमाशा द्खता दे। 
इस स्वार्थ ने उन्दे नष्ट कर दिया। इसके विरुद्ध इंगलैएड के 
सब नवयुवरकों ने विश्वविद्यालय छोड़ दिए । अमीर स्त्रियों ने 
प्रखादों में रहना त्याग दिया ओर सब रणत्षन्न की तेयारी 
में लग गए। इकट्ठ मिल्लकर दवा वे अपने देश को बचा 
सकते थे । तुम्दोर मुक्तावले पर ऐसी द्ाक्किएं ४, जो तुम्दारे 
घर्म को, जातीयता को नष्ट करना चाद्ती दँ | उसका उपधय 
यद नहीं कि तुम पृथक पृथक होकर उनका सामना करो। 
इस में तुम्दारी रत्यु दे, यद्द बचने का साधन नहीं दे। 
ऐसे ओर र॒घान्त दिए जा सकते दें। नियम यदद दे कि इस 
संसार मे स्वार्थ कभी जाति का बचा नई सकता । इस्र 
लिए यद्द प्रह्पाप दे और पापा का सूल दे | स्वभावतः 
मनुष्य स्वार्थी दे । स्व(थ ले खसार नहीं चछू सकता। वह 
दाति उश्नति करती दे, ज़िख में स्वाथ की जगद जातीय 
बलिदान का भाष हो। शिंख जाति के अन्द्र जितना 
बलिदान-भाव अधि द्ोता दे, उतनी ही वद अधिक उष्कति 
करती है। जितना यद भाव कम द्वोता दे, उतनी ई कम 
रुखति दोती दे । खारांश में बालेदान-भाव को जाति के 


अन्दर जीवित रखना परमावश्यक हे । इसलिए ज्ञो मनुष्य, 
जाहे उनकी संख्या कितनी थोड़ी है, देश में परमार्थ या 
बालिदान का बाज क्रायम रखसे दें थे घर्म के मागे पर चलते 
हैं । प्रत्येक समाज क्योंकि इसी भाव पर आशित है, 
इस लिए घमे करनेवाले वे लोग हैं, जो ससार को चलाते है । 

यदि इसि्श्रिन्द्र का नाम ससार से मिट जाय तो 'खत्य' 
केवल एक राब्द ही रह जाय । यदि दृक्कीक़त ओर ए८६ अन्य 
शहीद देश में न होते तो चर्म का बज़ नए हो जाता !टय 
जाति केसे जीवित रहती ? इस बलिदान परमार्थ) के भव 
का देशभाकते कद! जाता है | इसे हम ज्ञातीय साव कह खकत 
हैं! जब किछा जाति में यह भाव भर जाता दे, तब उसमे 
आतोय जीवन उत्पन्न ऋरना कठिन बात नहीं; द्ो्ती । यहद्द 
भाव केसे उत्दक्ष हो ? इसका साधन यह है कि सर्वेस'घारणु 
को इस के सिद्धान्तो की शिक्षा देकर, उन्हें उन के व्वव- 
हारिक जीवन मे छाया जाय । अ्थात्‌ जाति के (लए तब वे 
भूखा रहना, कए सहनः, आराद्र सहना और मरने तहकू को 
तेयार द्वोंगे ! राजपूतों के अन्दर यह भाव था। दानः शने: 
उन मे से यह भाव कम होता गया ओर मद्वाराष्ट्र मे मराठों 
में ओर पंजाब में लिक्खों के अन्दर बढ़ता गया। इन्दा ने 
यह भाव स्वतन्त्रा के ऑदोलन में सीखा था । शिवाजी की 
रंत्यु फे पश्चात्‌ तीस चार्लाख वर्ष पय्यन्त समस्त मद्दाराष्ट्‌ 
ओरंगज़ेब की गवनेमेट विरुद्ध युद्ध करता रद्दा। यह आंदोलन 


था, जिसने मदाराब्ट के वसियां को सश्चे देशभक्त बना कर 
अपना साप्राज्य बनानेके योग्य बन[या। बेरागे के बलिदान के 
फश्ात्‌ सिक्ख कुछ वर्षो के लिए तिप्तर-बित्तर हो गए। 
कन्‍्तु र्श'त्रह्दी उन के आंदोलन का नवारास्म द्वोगया। 
लादौर की मुख्ललमान गवर्नमेएट ने उन पर श्रन्याय श्रोर 
अत्थाचार श्रुरू किए | मुफ़््लो के मुकाबले पर लिक्ख बराबर 
त॑स वर्ष तक खड़ते रहे ! इस भंदोत्नन मे उन्दोंने बलिदान 
के थे उदाहरण देख, जिल से उन की आत्मा नवाग्नि से 
भर गइ । 
भयानक दाजत्रु प्रो के स॒ुक्रबले पर खड़े द्वोकर कष्ट। को 
सहन कश्ता जाति में अनुभव, सादल, सहनशीज्ञता ओर 
अब्याकुशता उत्पन्न करता है। यही गुण हैं, जो छागा को 
स्व॒तन्त्र हाने का अधिकारी बनत हैं| ऊपर के दवाच और 
अ्रत्याचार के जाति पर दो प्रभाव पड़ते दें । कई बार अत्या- 
चआरपीड्त अन्याय स तंग आकर बिलकुत्त बेठ जाते है. ओर 
सब साइस आदि को छोड़ येठते दें | यही कारण है कि जिन 
के हाथ म शाक्कि द्वोती हे, व निबंत्ञों को दबाना चाहते 
हैँ! किन्तु यदि पददर्क्षिताी मे जीवन हद! तो यही अ्रत्यधच्चार 
उन को शक्ति को बढ़ाता है । और इल से उन में जीवन की 
चिंगारी भड़क उठती दे । नीति की बात यद्द है कि यहि 
' जीवन बिएकुल कम दो तो रदहासदहा जीवन भी अत्याचार 
से बुझ जाता है, जेल दवा के कोके के आगे दिया बुझ जाता 


हे। किन्तु यदि जीवन अधिक हो तो वह इस प्रकार भड़के 
उठती है, जेसे मकान को लगी हुई आग वायु से ओर तेज़ 
भड़कती है | मार मसनू लाहोर का एक अधिकारी था, जिस 
ने खेक्‍्खा पर बड़े अ्रत्य चार किए | सिफख स्वयं कहते थे- 
मनन्‍नू असाडी द।ती, अलखा द्वां उसदे सोये । 
ज्यों ज्यों सानू वडुदा त्यों तो अलसी होये ॥ 
अथांत्‌ मन्नू हमारे लिए दात्री हे ओर हम सोये (घास) 
के समान दे (सोये पर जया ज्यों दाँती चल्नती हे त्यों त्यों 
वह उगता हैं )। जितना मन्नू हम क.टता हे, डतने दी ज़ोर 
सर हम केछते ओर बढ़त हैं । 
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इलाज क्‍या है ? 

अ[ृ[तिकल रोग को दूर करन के लिए कितने ही तर्रक्रे 
बरते जाते हैं। हमारा पुएना तरीक़ा आयुवद है। इस के 
साथ मित्रता डुझआ पले।पेथो है, जो पश्चिमी देशों में बहुत 
यत। जाता है । एक सो घ्ष हुए, दोम्योपर्थ। का तर्णीक्रा एक 
जमन डाक्टर ने निकाला था। इस में यह नियम फाम 
करता हे--अधिक परिमाण में जो वस्तु शरोर का विशेश कष्ट 
देते दे, उस कष्ट के दोने पर वही वस्तु बिलकुल थोड़े 
परिमाण में उसे दूर करती दहे। द्वोम्योपेर्थी का रिवाज भी 
अमेरिका झादे देश। में बढ़ रदा दे । भिन्न मिन्न रोगों का 


मिन्न मिन्न तरीक़ो से इलाज किया जाता दे। खब से नया 
इलाज फा तरीक़ा मस्मरविद्या हे, अथोंत्‌ केवल निम्धय द्वारा 
इलाज करना । यद्द तरीक़ा लगभग येख। ही हे, जेसाकि 
हमारे €ां पदल झाड़मन्त्र था | आश्यये की बात यह दे 
फि सखार में खनेक मलुष्य मित्रत है, जिन को इन में 
से किसी न किसी इलाज द्वारा शाम हुआ दोताद्े ओर 
वे उसी की प्रशला करते हैं। खम्भव है इस इलाज़ से खाभ 
होता द्वो किन्तु इससे बढ़कर सम्मव एक अर बात हे कि 
लाभ प्रकृति स्वयं करती द्वो | ये केघल साधन हैं, जो उसे 
अवसर देने ओर कुछ सहायता देने का काम करते हें 
इस लिए न ठउन में का; विशेषरूप में अच्छा है नवबुरा। 
अपने अपने समय मे सभी अच्छे होते दें । 

जब कोई मनुष्य रोगग्रस्त दात। दे तब रोग के कुछ विशेष 
चिद्द देखने में आते दें । एक साधारण 'चेद्ब तो यदव दोता 
जे 
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है कि रोगी कोन भूख लगती ८६ ओर न खाना ही दज़म 
द्ोता हे | दूसरा उस के अन्दर चलन फिरने को शक्ति नद्दीं 
रहती | पर जगद से दूखरा जगह जाने के ल्लिए उले 
दूखरा का आश्रय लेना पड़ता हे । एक भोर चिहद् यद दवोता 
दे कि रोगी का वजन द्निप्रतिदिन कम द्वोता जाता हे । 
इसी प्रकार ज़ब कभी के(ई जाते रोग का शिकार दो जाती दे 
"तथ उस क% अन्दर भी यद्दी चि्ष दिखाई पढ़ते ह। दस 


यदि दिन्दू जाति की अपस्था पर ध्यान देंगे, तो ढडख के 
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अन्दर यदी चिह्न पाएंगे। दिन्दुश्ो में पाचन-शक्कलि दिखकुश 
दी नदीं रही । दूखरा को लेकर अपने भअन्द्‌र फ्थान तो 
एक ओर रहा, उन के अन्द्र कभी यह इच्छा या भूख्त तक 
नदी उत्ह्न हुई कि हम दूसरो को अ्रपने खाथ खसम्मिलित करे। 
प्रत्यक्क मनुष्य-गणना दस्त यह बतलाती दे कि भरत 
में जहां अन्य जातियां बढ़त॑ जावी दूँ, वहां उनके मुकाबले पर 
६न्ठुओं की खज्या घटती जातो हे । ओर यदि वद घटती 
इस तरह जारी रहा तो उश्चका स्वाभाविक परिणाम रूमक 
४ आना कोई कठिन बात नई। हिन्दुओं का परावस्तम्बन 
भा एक पेछी बात हे, अिंसख को सममाने के लिए तक की 
आवश्यकता नहीं। । दिन्दुआ के अ्रन्दर सामाजिक कुशातियां 
ऐली है, जो इन्हे दीमकऋ फे सामान खा रही हैं। इन सब 
याता को देख कर यह कद्दा जञ सकता हे कि दिगदू ज्ञाति 
प्‌छ रोगी के समान दे ओर उस का इलाज़ करना परम 
आवश्यक है । 

जाति को जब प्राणंतक रोग चिमट जाता है तब उस 
के इलाज बतानेवा<। के भिन्न भिन्न मत होते हैं। सब देशा 
में ऐला ही होता दें । अपने देश भे भी दम ने देखा दे कि 
यहां पर धार्मेंक सभाओं के उत्लाद्दी सदस्य हैं, जो यह्द 
दावा करते दे कि बल्च, जब उनका मत समस्त देश या 
क्षसार मे फेल जायगा तब यह देश दाखता से म॒क्त हो 
जायग[। इस लिए नवयुवका फो चाहिए कि वे धव- 
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पताका द्थ मे लकर चल पड़े। पुरानो कांग्रेस के कार्यक्रम 
पर चलनव/ला नरमदल हे, जो मानता दे कि चादे दासता 

हे। या विदेशी शाखन, सखार उम्नति कर रद्दा हे, इस लिए 

दम भी उच्नति-पथ पर चल रहे हे । देश-भ्रेम के नाम पर 

स्वयं कष्ट मं पड़ना या दूखरों का कष्ट में डालना व्यथे हे | इख 

से कुछ नहीं बनता | काम दो तो ऐश्ा, जिस मे दमार सुद्त 

में काइ बाघा न दो ओर हम देश को भी ऊंचा कर सके | 

कवि ने श्रच्छा कदा हे-- 

रंज लोडर की बहुत हूँ, मार आराम क साथ , 
ग्रम से डिनर खाते हैं बहुत, मगर डुक्ाम के साथ । 

कांग्रेल के कार्यक्रम ले तंग आऋर अराजकवाद-दव् 

निकला | उन्हें ने जो कुछ क्रिया वह दृपर ने देखा। इन मे 

से कई नथयुवका का त्याग और «लिदान कर्भी दम 

विस्मृत नहीं कर सकते | परन्तु हमार द्ां चारेत को 
कितनी! कमी हे | जिन क॑ नेता पकड़े गए उन पर भय 
छा गया। उन्दों ने समझा रे अब तो सब कुलछु दी गया। उन 
ने अपने साथिया को पकड़वान में कोइ कसतर न उठा रक़्खी । 

इस ब!त का अनुकरण छुआ ओर बह्भाल में यो दी सकढ़ो 
नवयुवक पुलिख ओर जेल के फंद में जञा पडू । इन्द्ीं 
प्रहारायों की जब अवसर मिलता हे तब अपने लछीडरी की 
फड़ मारने पर तेयार दो जांत हैं। मद्ात्मा गाँधी ने अश्लद- 

योग जारी (फेया। कहाँतक इसने देश क। उच्चा किया, 
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यह बताने की आवद्यकता नहीं । देशवार्सी निर्भय हो 
गए। हज़ारों लोगां को जेल का डर न रहा। खदर को 
कितना उच्च पद्‌ आप दो गया ? वर्कीलों का अपना वास्त- 
विक पद प्राप्त दो बया ! छुलनी की तरह उस्र से रुझे 
ओर भूठे देशभक्त पृथक पृथक्‌ हो गए। परन्तु फिर क्या! 
वद्दी चारित्रदीनता? नेताओं को जुलूसो की ओर अपने 
नाम पर घेचषणा करने की इच्छा उत्पन्न दो गई। दुनिया 
किघर जा रह! हे ? वेइस तकंखस लोगों को विश्वास 
दिल्लाना चाहते हें कि अब भी वद पुरानों अवस्था हे। 
इलाज का कोई तरीक़! इस जाति की बीमारी को दूर करने 
के लिए समथे न हुआ! । 

वास्तव में बात यह हैँ | हमारा रोम पचदार है| राग 
भी तो एक नहीं अनेक हैं। ओर कोई पक ऐसा लुखखा 
नद्,, जो हमारे सब रागो को दूर कर सखके। दम को 
यह म.मला प्रकृति के इलाज पर छोडना पडेगा। हमारा 
काम केवल इतना दी हे कि प्रकृति को अचसर दें ताकि 
चद्द अपनी सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर सके | पसी अवस्था 
में ड.क्टर का काम इतना ही द्वोता दे कि वे भिन्न भिन्न 
रोगों को इतना न बढ़ने दे कि राशी के ज॑घन का अन्त 
दो जाय । जो जातियां एखो अधस्था मे अपने अस्तित्व के 
लिए प्रयक्ष करता हैं, ये सफल नदी द्वोतीं। प्रत्युत थे अपने 
अयल्त को कष्ट सदने पर भी इसना लम्बा करती दूँ कि ढनके 
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विरोधी शजञ्जु तंग आकर अपना दबाव हटा लेते दें। हमे 
केवल जीवन लम्बा ही नहीं करना प्रत्युत श्रफ्ने भ्रस्तित्व 
के लिए यत्ष करना दे । इसी में साफल्य का रहस्य है। 

अपनी अवस्था को देखने पर हमें मालुम दोता हे कि 
सिक्‍ख लोग अवध्य दमारा ऐसा भाग दें, जिल ने महात्मा 
गाँधी के सत्याग्रह को अपना लिया हे। मुस्तलमानों 
में संगठन और जोश काफी हे। टन को संख्या थोड़ी द्वोने 
से सरकार उन की खद्दायता कर रही है ता» वे डि न्वुओ 
के साथ न मिल जाय॑ ओर अपना हेत सरकार के साथ 
दी रहने मे समझे | जद्दां आबादी सारी दिन्दू हैं ओर राज्य 
सुसलमान दे वहां सब अधिकारी मुसलमान होने चाहिए; 
ताकि व दिन्वुओआं को दबाए रक्‍ख ! जहां सललपाना की 
आबादी अधिक हो ओर राज़! हिन्दू बदां भी मुसलमान 
अधिकारी होने चाहिएं ताकि राज़ा मुसलमानों पर अत्या- 
चार न कर सके । नांति है। तो ऐसी | हिन्दुस्थान के 
मुसलमानों की परवा दी कया हे? बाहर दुनिया में मखल- 
मानो के कई स्वतन्त्र देश हें! 

रह गए गरब दिन्दू ! ये स्वयं निबंल | इन में न कोई 
एकता हैं, न कोई खगठन ! इन की नोचो श्रेणियां अछूत हे । 
इन को ऊँची भ्रणियां सवा में फंसी हैं । कवल्न एक ही बात 
इन के पक्त में दे । वह इन की खंण्या हे । वही रूख्या का 
 आरधिक्थय इन के दुःख का मूल फाररण दे । खरकार भी इन्द 
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सब झोर से दबाना चादती हे । स्थान स्थान पर इन्द्र 
जमीन खरीदने से घंचित किया जा रहा हैं । इस का अथे 
यह हे कि दिन्दुओ का अपने देश की मूमि पर कोई अधि- 
फार नहीं हे : इन्द्दे अपने देश मे परदेशी होकर रहना पड़ेगा। 
खरकारी पद तो इन्द्द मिलने ही न चाहिए | 

पञ्ञाव मं तो इन फी कोई माघषा द्वी नहीं। जिसे ये 
अपनी भाषा कद सके । न इन के अन्दर सिक्‍लो या मुलल- 
माने। फा सा जोश ओर दिसस्‍्मत दे कि अपने बच्चों को 
कपनी भाषा सिखा सके | इन के वच्च निबल हेँ। माता 
पिता इन के शारीरिक बत्ष का रहुपाल नहीं रख खकते। 
इन के जीविका के काम ऐसे दें कि इन द्व!रा इन के हाथों 
'में कोई बल नहीं आ सकता । प्रत्यक (ेन्‍्दू नवयुवक 
यद्दी चादृता दे कि उसे कोई ऐसा काम मिले. 
जिम में उछ के द्वाथ पॉँव को कँपष्ठ न हो झोर 
बठे (बठ.प उसे आराम से रोर्ट। मिल जाय | उस ऊ> खामने 
मोटर और गाड़ी का नक्शा रद्दता हे। में इस चित्र का 
दूसरा पदलु देखता हूँ। मेरे लामने जब काई नवयुवक मोटर 
या गाड़ी में बेठा इआ दवाखोरी के लिए जा रहा होता दे 
तब मुझे उस पर दया आती हे कि उस के पॉच चलन से 
रह जायंगे, उस का शर्रार काम नहीं करेगा ओर 
मेंदा पचाने सर रद्द जायगा | अज्ञानतावश अजेसे वह 
झाराम समझता हे वद हे उस के (लए रोग । हमारे अन्दर 
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इतनी लज्ञा भी नह रही कि हम अपनी खियेों, बदिनों ओर 
खड़(केयों की रक्षा कर खक । जो जाते अपनी भूमि ओर रू 
की रक्षा नहीं कर खकती ओर जिस जाते के अन्दर स्तरि- 
पूजन नद्दी वद नाश की ओर जा रही दे। अपनी खड़ाकेयां 
हम इसाई क्यों के दयाले कर देते दे ताकि थे उम्द अंगरज्र 
खड़कियों का नमूना बना दे । वे दी इमार द्ाथ खे छानी 
,जादी दे ओर निरारछा की तरद दम दाथ मलते रद्द जाते हैं। 
फिन्तु दम अपने पतित स्वभ.व मे सुघार नहीं कर सकते। हम 
अपनी विधवाओं का दुलरा विवाह इस्र लिए नहीं कराते 
कि उस से बिरादरों में भनादर दोगा । किन्तु उन्द्दों बाह्मण 
ओर क्त्रिय विघधवाओं को विधर्मा भगा छेज़ाते हें तो 
मातुम नहीं दमारणी लज्ञा कहां जाता दे । इन सब से बढ़ कर 
हमारा पेघा-प्रेभ ग्रज़ब का दे ) हम अच्छा खाते नहों भोर 
शरार का पुष्ठ बनाने का विचार तक नहीं करते | दम बच्चा 
फ़ो कुछ खिलाना नद। चादब । हमारा सारा समय दुकान 
पर बठे गुजर जाता दे । प्रतिक्तण हम मकड़ी की तरद्द रुपए 
की घात भे बेठे रददते दें । यद्द सब किस लिए ! जेवर बना- 
यंग ताकि शत्रु समय पाकर लूट ले ओर यदि द्वोसके तो 
दम कत्ल कर दे सके ! या मण्डन, सगाई, विवाद झ्ांदे 
घर बिरादरियों को प्रसन्न कर सके | या जमा करके 
कऋषपनी सन्‍्तान के लिए छोड़ जाते हैँ । इसका परिणाम यद्द 
"डा दे कि मुफ़्त का रुपया पाकर थे लड़के निकस्मे ओर 
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लंपर दे जाते हें । ओर थे खारों कमाई पाप के भयानक. 
मार्ग में रूजे दोती है। हमारे सामने कितने उदादरण हैं ।पिता 
ने अच्छे या घुए साधनों द्वारा घन इकत्र किया ओर वह मर 
गया। लड़को नेउले छुटा दिया ओर वैख क वैसे खादी 
हाथ रद्द गए । 

सामाजिक रीति यह होनी चाहिए कि काई मन ष्य अपनी 
सन्‍त:ते के लिए उस से अधिक कुछ न छाडे जा उस की 
शिक्षा या जीवन के सु आरम्भ के लिए पयाप्त दो । प्रत्येक 
स्त्री का ध्यान लडऊरे लड़के के विवाद के लिए रुपया बचानें 
में लगा रहता दे। में इन बिरादरियों की गुलामी ओर इस 
के लिए घन इकट्ठा या खर्च करना व्यर्थ समझता हूं। 
संस्कार फंवल एक घा[म्िंक रीत दांनी चादिए। किन्तु इन 
पर जो पाखरण्ड फिया जाता है ओर बिरादरियां के सम्बन्धी 
स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर आनन्द मनाते दें, ये बात हमारे 
जातीय जीवन को नष्ट करती दें । मलुष्प के खामने आदंश 
पक दी हो सकता दे- जातीय जं:वन का दिचार या बिरा- 
द्रियों की रीतियों को पूरा करना | जे लोग अपना सारा 
ध्यान, समय ओर रुपया इन रीतियां के लिए खज करते 
हैं वे जातीय काम के लिए विज्ञकुल्ल नाकारे हं।ते दे। 
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इस लिए जातीय जीवन के मांगे में ये सब रीतियां 
वाधापं दें! 
हम ने देखा दे कि ये प्रथाएं दूं, जो हमारे कक 
क्‍ हक 
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को ससार से मिटा रही दें । इसका इलाज यदी है कि दम 
इनके ।वेदद्ध प्रयक्ष करते रहें। ज्यों ज्यां दमारी यह शक्ति 
जाती रहेगी हम इन बीमारियों का शिकार द्वोते जाय॑गे। 
हमारा शकक्के बढ़ंग।, हम इन बॉमारेयों पर विज्ञय पःयंगे। 
बोम'रा का सइसे बड़ा इस्राज्ञ तो यद दे कि रोगी कुछ 
विशेष बातों सपरदेक्न कर ओर कुछ पर नियम पूर्वक 
आचरण करे । यदि रोगी इसके उल्तर आ्रायरण करता ४ 
तो भोषघ ले उख कोई लाभ जहीं हो. सकता ओर कोई 
डाक्टर या दकाम उसका इसाज़ करन पर भज्ा नद्द। दाता । 
में चाहता हूँ कि एक रोगी को तरद् हम भो कुछ बातों स 
परद्दज़ करना अर कुछ पर अचरण करना साख । सब ल 
पदर्ल। बात तो यह दे कि दम बचपन सदी अपनी सनन्‍्त'से 
फो अपनी भ.षा से प्रेम करना सिखाएं। दमः;२ भाषा 
दमारी जातीयता का सब से बढ़ा चिद्ष ओर एक बड़ा 
अड्र है। भाषा में दमारा पिछला इतिद्दास पाया ज्ञाता है । 
पुराने आये वेदिक बोलते थ । यह भाषा वहां थी, ज़िध 
वत्तमान योरोपीय जातिया के पूर्वेपुरुष बोलते थ। राज इन 
भाषाओं में कुछ प्रयुक्त शब्दों से दर्म एक बढ़ी ऐ.तेदांथक 
यात मालूम हुई दे कि वत्तेमान योपेपीय जातियां भी 
आयों की शाखाएं हैं। सस्कृत प्राचीन आयंत्व की भाषा हें । 
प्राकृत भाषाएं यद् प्रकट करती दे कि ढसख समय देश में रहन- 
बाले विजातियों के बहुत मेल-मिलाप से अनक रब्दा ने खस्ऊत 


( है६८३ ) . ३ 


में प्रवेश किया। दिनदी की विज्वय दिग्दुओं की जातीयता 
फी विजय दे । दिन्‍्दी में फ़ाररो भाषा के शब्दों का होना 
यद बताता दे कि हम पर ढन छोगों का राज्य चिरफालत 
सक रहा, जो फ़ारसी भाषा को अपनी भाषा मानते थे। 
इसी नियम के अज्ुसार ह्वी हमारी भाषा में अंमरेज्ञो राज्य 
की बदोलत आज अगरेजी शब्द बढ़ रदे हें । 

बध्या उत्रज्न होते समय, जो भाषा बोलना सौशझ्यता हें, 
उलकी वही जातीयता बन जाती दे । जापानी ले आपान 
का, जमेन से जमेन का ओर अंगरेजो दोने ले मलुष्य 
अगरज बन जाता हइ । अपने देश में दी देखिए । आरम्भ मे 
अचश्या मलजिद में प्रधिष्ट दोकर झरबी सीख्ता दें, वह इस्लाम, 
अरब, झरवी ओर झराबिस्तान से प्रम करने त्वग जाता दे । 
धर्मशाला में जाकर चच्चा गुयमुखी सौखता दें; बढ़ा दोकर 
यद्द पक्का सिख बन जाता हे | दिप्दुओं की निर्यंज़ता का 
मुख्य कारण यह दे कि उन की सन्‍्तान आरस्स से ही 
रोटी के लोभ में फंसी हुई उदूं ओर अंगरेज़ी सीखने में 
बड़ा मान समभतती दे। क्‍या इस्र मार्ग पर चलने से दिन्दू 
बच सकते ह ? नई/, यदि अपनी रक्षा चाहते दो, तो पहले 
दो वध अपने लड़की लड़के को घर पर या फिसी मन्दिर में 
अच्छी तरद्द द्विन्दी पढ़ना लिखना खिखाओ, और जो पढ़ाना 
दे। वद बाद में पढ़ाओ लिसखाओं | दस, हिन्दू जाति की नीव , 
पक्। ओर गहरा हो जायगी-। क्या दी अच्छा दो यदि सब 
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दिग्दू माताए हिन्दी जानती हों भोर स्वयम अपनी खन्‍्त(न 
को पढ़ा खकती द्वां। पश्चाय को अवस्था इस विषय मर अति 
भयानक दें। दम ने लादोर सर एक दिन्दू खाप्तादिक समा- 
चारपत्र-आकाशवायी--केवल इसी उद्देश्य ल निकाला 
कि विशेष कर हिन्दू माताएं ओर कन्याएं द्विन्दी पढ़ने 
ओर अपनी भाषा के द्वारा थोढ़ा बहुत सब प्रकार का शक 
प्राप्त करन में अभ्यास कर खके। पत्र में काम करनेवाला 
को अपना पेट बेँ*थ कर इस चमक कम को खल्ताना पड़ता 
है। क्‍या हिन्दू इसे प्रकार अपने कक्तेन्‍्य को पूरय करेगे! 
में अपने पाठक से इतनी प्राथेना अवद्यय करूँगा।कि वह 
फिसखो न किसी दिन्दू परिवार में आकाशवाणी' को जारी 
करा दे ! 

महाराज दशरथ का देद्दान्त दी गया। भरत अयोध्या में 
चापस आगए | थे बड़े शोक मे पड गए। ऋषि भरत फो 
सन्‍्तोष देता हुआ कद्दता दें कि तुम अपने पिता के लिए 
शोक क्यो करते हे, उजस्त के अन्दर तो सब राजगुण पाप 
जाते थे, क्याकि-- 
शोचिय विप्र जो वेद॒विहीना। ताजे निज घमं विषय रूवछीना || 
कोाचिय नपदि जो नीति ज॑ जाना | जेहि न प्रजा प्रियप्राण समाना || 
शोचिय वेदय कृपण धघनवानू |जो न अतिथि शिव-भाक्ति सुजानू ॥ 
शेचिय दाद प्र अपमानी | झुखर सान प्रिय झ्ञानगुमानी ॥ 
शोविय पुनि पतिवजक नारऊे | कुंटिक कछद प्रिम दइच्छाचारी ॥ 
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शोखिय बटु निमतत परिषह्ररई् | जो नहिं गुरू आयखु अनुसरई ॥४ 
शोचिय गद्दी जो मोहचश, करे धर्मपथ त्याग । 
शाचिय यती प्रपंचरत, विमर विवेक विराण ॥ 
वखानस सोह शोचन योग | तप विहाय जेद्दि भावे भोगू 0 
झोचिय पिशुत अफारण क्रोधी । जननि जनक गुरू बंचु घिरोधो ॥ 
सब विधि शोखिय परअपकारी | निजतनु पोषक निर्देश भारी॥ 


शा।सय लांस नरत रत कासा | सुरश्रात एनदक परघधन सरवासा || 


यही हिन्दु-लम/ज़ का अदश दोना चाहिए । मातापिता 
के अन्दर यह इच्छा होनी चाहिए कि वे अपने किसी न 
किसी बच्चे फा ब्राह्मण बनाएं! यह विचार छोड दे आर यह 
प्रक्ष करना छोड़ दे कि वे पढ़कर करेंगे क्‍्या। बालऋूपन से 
ही वे ग्रपन बालरू के अन्दर यह भाव भर कि विद्याग्रइण 
करन के पश्चात्‌ वह अपने आप को अपने देश ओर धर्म के 
द्विए अर्पण करेगा । देश की उन्नति शो कसेाटी यद्द समझे 
कि लोग उछ क लिए कितनी श्रद्धर रखते ६, मान करते हैं 
ओर अपनी श्रद्धा रूपी दक्षिणा भट करते हैं। क्षत्रिय दमारे 
लिए केसे हूं! ? प्रश्ष बढ़ा कठिन दे। में देखता हूँ के दमारे 
हिन्दू राज्य, जिन में दमारे क्षत्रियस्व्र का अवशेष हे, श्रति 
दीन ओर पतित अवस्था मे द्वे। उन मे सच्चा जीवन डालना 
भी दमःरा काम दे | क्षत्रिय उत्पन्न करने के लिए स्वाधीन 
भू चाहए। जद्दा पर तलवार या बंदूक का मुंह देखना 
 मुझाकत्ा दी वहां ख द्त्रिय क्या सिकलेंग्रे ? प्रेश्य तझ 
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उत्पन्न होंगे, जब हिन्दूं धवय अंपने द्ा्थोंस काम करना 
सीखग । सरकारी नोकरों कर के या शाजकल के व्यापार 
खे रुपया कमाना वेइय धर्म नहां द्वे । नोकर्य करना ते 
शद्र-वृत्ति स भी निकृष्ट हे । वत्तेमान व्यापार केवल (विदेश 
का व्यापार बढ़ाने के लिए दलाछी का काम दे । सम्भवतः 
वद्द मनुष्य धनवान बन जाता दो किन्तु वद अपने देश को 
बरवाद करता हे । वद तो वसा दी करता दे हुल काई 
दिन्दू कसाइयों के साथ गोओं का व्यापार कर के बहुत 
घन एकत्र कर ले | चाहे पठित है या अपठित हिन्दुश्रो को 
चाहिए कि कृषि का अध्ययन करके स्वयं ज़मान काश्त करें। 
इस से उनईें दूध थी मिलेगा ओर वे हृष्टपुष्ट होंगे। दुखरी 
बात जिलने दमारी जाति को गिरा दिया दे, वद यद्द दे 
कि दम न मिदनत के कामें। फो निद्य समझ लिया हे। इस 
का नर्त जा वद्द हुआ दे ऊि जे। लोग दिमाप्न रखते थे, उन्‍्हों 
' ने काम से घृणा की ओर काम करनेवाले; को विद्या न द। | 
दिमाग श्र दाथ पृथक पृथक दो गए | इम गिर गए | अन्य 
देशों मर तरखान ओर छोद्दार थ्ोधिक उन्नति करके बढ़े बड़े 
इंजिनीयर बन जाते दें । उन्हीं ने दी दमारे 'दिमास' वालो 
. पर ओर मिदंनत करनेवालो पर आकर शाखन किया। 
दिमास को द्वाथ से मिलान। चाहिए। जे बच्चे दिमारो 
शिक्षा पा रदे हैं, उन्हे चाहिए कि खाद खाथ कोई द्ाथ 
| रा काम भी सीखे | इतना कद देना अतुचित ज इंगा कि 
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पत्जाब के बच्चां के लिए 'क़ोर्मः विद्यालय जादोर' मे इसो 
उद्देश्य के सामने रख कर शिक्षा दी जाती है । 
शारीरिक बल्ल ओर खलों का शाक्र एक ऐली बात है, 
जो जाति को जीवित और प्रसन्नचिस रखती हे । दशददर। 
हिन्दुभ्! का बड़ा त्थाहार है । यह त्योहार भारत में स्वेत्र 
मनाया जाता है । इए वर्ष ल्वाटोर के हिन्दुओं दी यह बढ़ी 
श्रच्छे। तज़वाज़ थी (जिस पर उन्हों न भ्राचरण भा किया) 
$% दशदरे पर खल। का मुक़ाबला टोरनमेट. कुश्तियां आदि 
हो और जीतलेवाल नवयुवकरा फो बढ़े प्रेम ओर आदर से 
पारेतापकह दिए ज्ञार्य । यह एक ऐजली बात है, जिसका 
अच्चु दूण खब भॉँबों और चगरो को ऋरता चादिए । जहां 
दिन्दू सभाओं का यद कक्ेव्य होना चादिए कि थे नथ॒* 
युवद् में व्ययाम्र का प्रदार करें, वहां उन्द स्मरण रखना 
दिए कि ऐछ एक टोस्नमेट से इतना प्रचार होता दे, 
जे वष भर के व्याख्यान ख नदें' हो खकता। ये टरनभथट 
दते ६, जा नवयुवका में उलछ भाव का रूथर रखते हूं, जेख 
भाव को स्थिर रखना युद्ध का विशेष उद्दश्य द्वोताद। 
यहां पर शान्ति ओर युद्ध की फ़िलॉंखफ़ी पर थोड़ा 
घिलार करना अजाचित न दोगा | सवेस!घधारण का घधिचार 
है कि युद्ध संसार के लिए शाप हे । योरप के भिन्न भिश्न 
देश में भी इस समय एक विचार-मण्डरू हे, जो युद्ध के 
विरुद्ध भ्रयार करना अपना उरददेध्य-पिशेष समसातां दे 


( रैध८ ) 


(अभरजी में इते एवर्ट-मिलिटेरिस्ट कदेते हैं )। देखने से 
तो यद विचार स्वीकार करने योग्य प्रतेत दोता हे । इतना 
दोने पर भी खेसार से युद्ध जाता हुआ दिखाई नहीं देता । 
नीतिशों का विचार इस के विरकुत उलट है। ये समझते 
हे कि युद्ध स सार भें एक प्रकार का ईश्वर प्रसाद द्वोता हे! 
यदे ये मुकबल्ले ओर टोरनमेट नवयुवहो में जीवन उत्पत्त 
कर सकते हैं तो कोई ऋारण नई दिखाई देता कि ज्ञातिया 
का वास्तत्रिक टोरनेमेट क्यों लाभदायक न दे। ? शांति और 
अप्नत, जो ऊत से बड़े प्रच्छे दिल्लाई देते हैं, यदि जिए- 
काछ तक रद तो जाति के लिए विषसमान दें। चिरवाल 
तक शांति रहने से जानिएं शान्तिप्रेय ओर भीरू बन जाती 
हैं।उन के वीरता और निवेयता के माव नष्ट हे जाते 3! 
नेपेलियन के युद्ध के रख त्‌ ईववेय ठ लगभग पर शत-्दी 
तक बिना युद्ध किए रहा । ज़र बाँसवी शत ब्दी के अरस्म 
में इंगलएड को दक्षिा अफ्रिका के बोअर के साथ युद्ध 
करना पड़। तब ससार को इंग&यड की युद्ध - शक्ति कहे 
शान हुआ | बोअत की फुछ जनसंख्या से इगलणड की 
सेना अधिक था | तो भी बोअर ती।न व पय्येन्त इगसेण्छ 
का मक़ावला करते रहे | इसी बात से अनुमान किया गया 
दे कि अमेनेी को यह विश्वास दो गया कि इंगलेए्ड का 
साज्नाज्य अन्दर से खोसखला दे। द्वी गया हे ओर यदि जमंनी 
'डल ज़ोर से एक घक्क। दे सकेगी तो उसे गिराने में वद सफल 


' ( १६६ ) 


हो जायगी। यदि घास्तव में ही ईगलेए्ड फा हाख आरम्म- 
दवा गयाथा तो गत योरपाय मद्दाखमर ने इंगलेण्ड के लिए 
एक बड़े भारी इलाज का काम किया। नियम यह हे कि 
मरती हुई जाति को झत्यु ख बचाने के लिए युद्ध ई। एक 
अमृत सलमान आषधथ दे और यद ओषध एसपी निर्णायक 
हे कि इस से मामतता या इधर दो जाता हे या ठघर । सुख से 
पत्नी हुईं जातिएं दुकानदारों बत तरह खून का *ग देख कर 
घबरा जाती है। यही म॑रूता का बढ़ा चिहद्द हे। शाज़पूत 
अपनी जाति की विशषता देँ। यद्दी समक्कते थ कि दंखते 
खेलते मृत्यु के मुख में जाएं । यद्द बात प्रसिद्ध दे 
कि अकबर ने दो राजपूता से पूछा कि उन में विशेष गुख 
क्या है। दोनों घोड़ें। पर सवार द्वोगए ओर अपने भाल्तों 
की नोके परस्पर एक दूसरे को छाती पर ग्ख कर घोड़ो 
को पड़ी लगा दी । पक्र क्षण मे दोनों लाश नचे झा गेरों। 
यह मूलतता न थी | इस बात ने अकबर को |वेश्वःस दिखा 
दिया कि जान पर खल्ना दी राक्पूता का जदर दे । 

मेरा विचार दे कि जब कोई जाते बिल्कुल दी भीरूता 
के गडढ़ुद॑ में गिर रद्दो दो तब कभी कर्भा परस्पर युद्ध करना 
डस्रके तिए लाभदायक दोता है, यद्यपि दर समय खड़ते 
रहना पागलपन है। वरसेमान सुसलमानों के आक्रमणों ने 
हिन्दुओं के लिए एक प्रकार से द्वित किया है, उन्हे शोन्ति 


प्रिंयता के स्वप्न से जगा दिया हे | इसमे इन फ्रसादों की इस 
(९ २००- हि 


हष्टि से देखना सादिए कि हर बुराई से कुछ न कुछ ताम 


जवश्य द्वोता दे । 
सब से आन्तम ।केन्तु सब से आवश्यक वात अपनी 
सख्या को स्थिर रखना हे ! प्रति द्स वे की मनुष्य- 


गणना यद बताती हे के जहां अ्रन्य मनुष्य हमारे देश में 


बढ़ रदे है, हिन्दू दिन प्रति दिन पीछे पढ़ रह दें। इस 
के कारण हम जानते हैं। ईसघाइयों ने दमारे लड़के ओर 
लड़कियों को फंसाने के लिए स्कूलों और कालेज आदि के 
ज,ख्न दिछा रक्‍ले दें । मिशनरी अस्पताल ओर उनके ओषघ 
जाल ओर दाने &ै, लोभ में पढ़कर बेच,रे भूख पक्ती जिन मे 
फंखते हूँ | हमार मुसलमान पड़ोसी तो किसी प्रकार के 
साथन से परदेज़ न फरेंगे। एक सुललमान सज्जन कद्दते ८॑ 
कि €म ज़बरइस्ती करेंगे, अपने .गुएडों को काम में लाएंगे : 


बे हिनदु लड़कियां छीनेगे। अपनी लड़कियां ओर रूपए दम 


खुज़े तोर पर इकट्ठ करंगे ताकि वेद नवयुवकों को मुलल- 


मान बनासके '* | मुखघलमान सख्चन ऐस्ती बात को प्रसन्नता 
की दृष्टि स देखते हैँ । इन सब का उपाय शुद्धि दे। मे नहीं 
कदता कि हिन्दू काई पाप करें ताके उन की संख्या बढ़, 
क्योंकि पाप सदा पापी को नष्ट करता दे। कवक थुद्ध 


: है, जो उन की जाति को बचा खकती दे। हिन्दुर्भा के 


दै 


पास रुपया दे । इस लिए उन्हे यादिए कि अपना 
पक पेंसा अपनी जाति की रदा में खले कर दे। 


€ रण्१ ) 





अछूत' के सस्वन्ध में तो केवल एक ही बात कहती 
पर्याप्त दोगी कि मलावर के नस्वादरियों की तरद 
अब भी जो लोग केवल छूत के कार्ण अपनी स्थियों फो 
घर से निकाल कर मुसलमान बना देते हैं, पे इस योग्य 
देँ फिे आगे खे उन्दे अछूत कहा जाय । 

छूत फबा है ? ख्ाधारण ट्िन्दुओं मे धद्ान्त का प्रचार 
है दिन्दू मानते दें कि प्रत्यक मनुष्य के अंदर परमात्मा का 
प्रा व्यापक दे । जब हम्र किली दूसरेस छूगा करते हे 
तब वास्वव ४ दृप्त परमात्मा से घुला करने के उत्त रदायी 
बनत हैं | कददा जाता हे कि शूद्ध पॉब हे बरारूर दे क्न्तु 
कोल २१ नदी जातता! कि घुर्सिपूमफक भगवान्‌ के चरणों 
पर ६ अपना शीषे नियाते हैं । शुद्धि तो एक राधारण 
ओर स्वानाविक बाय है | दप्त श्रति दिन मेल घस्तों को शुद्ध 
ऋरते हैं। उन के »ले दो जाने पर कोई मनुष्य उन्दे अपने 
पास रखने के लिए तंयार नहीं दोता । स्वेखाघारण यह. 
प्रश्ष करते हैं कि दिन्दू-खंगठन की आ्रावश्यकता ही क्पा दें ? 


च् 


इतना उत्तर दिया जा चुका हे कि इस खसार के अन्दर 
जातियों के पारस्परिक रूग्माम मे प्रत्यक जाति के ज्ञावन के 
लिए पदली शत्ते यह दे कि वह बलवान और खसगठेत दो । 
यदि किखा को इतना उत्तर संतोषजनक प्रतीत नद्दो तो 
उस के लिए यद्ध कददना पयाप्त दे कि शुद्धि हिन्दुओं के जाताय 
जोबन के लिए आवश्यक दे | यदि कोई दिम्दू-सभा न: ' 


६ झेप्र, ) 


तो शुद्ध करने का किले आघेकार हो सकता था * मलखकानों 
की शुद्धि के मामर ने यद्द बात स्पष्ट कर दी है कि आर्य- 
समाज झआायसमाज के रुप मे शुद्धि का कार्य करने के अयोग्य 
हैं। क्या जो लोग शुद्ध दढोना चाहते हैं वे आयेसमाज़ भें 
प्रवेश करना चाहते हैं? ओर जब उन्हें मालुप दो जाय कि 
दर्म शुद्ध करनेवाले अ.येछमाजां छे तब वे न शुद्ध दोने को 
अच्छा समझते हे । ज़ब यह बात कटद्ठ ( अध्ये लमाजियों के 
पता ख्ग्ी तब उन्दोंने खुल्ले तौर पर इस शुद्धि के विरुद्ध 
लिखना आरस्म कर दि; | बात भा सत्य दे । जिस शुद्धि 
में अ4समाजी ओर सनातनव्र्धी दोनों सम्मिल्लित हा वद्द 
अ्रयशम/ज का विशेष राय कसे दो सझूत। है ? शुद्धि सब 
से बड़ा काम दे 
| 


00 


जिले इिन्दू उमएं दःथ में के खहूती हैँ -- 


पक 4०५ बे पु 45 

श्रोर डस के लिए उरदे चने और मनुष्य की सद(यता मिल 
९. २0. ब्ड ९5 ब ० रे कर 

सकती दे । दिन्दू शार्तो के अजुखार क्रो को फाइ जाते 


डॉ 
/ँ 


८ बा. ७. »- श्र # 5 हर "कक 
नहे। ६ । जा पंत का चम् द्वाता द्व वह्हा पत्न। का बम हाता 
कर क् 50 


दे । किसी दिन्दू को किसो अवस्था में भी दूखरी स्त्रो को 


&4 


कक  क किन 


शुद्ध करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 

इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिन्दो-प्रच/र दे । निःसदेह 
देवबाणी का प्रचार आर्य लमांज का विशेष कत्तेज्य दे । फिन्‍्तु 
कोन दिन्दू दे, जो देववाणी के प्रचार में सम्मिल्लित न 


दोगा ? इस लिए यद्द एक अन्य कार्य हे, जिसे दिन्दू-सभाएं 
आसानी से कर सकती दें | दिन्दू विघवाओं ओर अनाथों 


( *े०ह ) 


प्र 


की रकता दिदुखसा का साखरा काम दोना यादिए। गो-रक्षा 
के विषय को लेकर दिंदू-समाएं हिंदुओं का भ्यान इस ओर 
कर सकती हैं | वास्तव में गो-रक्षा इस में हे कि हिंदू बेख 
तथा गो रखना ओर पालना अपने ज़िम्मे ले । वास्तव में 
अर चर ओर व ७. 

गे। ओर बेल के पालनेवाले केवल मुधलमान हें, रत्ता की 
पुकार करनवाले हिन्दू हैं । 


सार कााह0..७-ममञछम-हकनलाक. छ 





सिर्मेंट क्‍या हे ? 


बार के कर्णो ख न कोई दीवार खड़ी दो सकती हें. 
न कोई मकान बन सकता है। बालू के किले तो कमज़ोर 
वस्तु के लिए एक काल्पनिक नाम है। बालु के करण मे 
परस्पर मिलन की शाक्ति नह । अ्रचम्भ की बात दे कि 
आ्र/ज़कल एक एपा सिमट बनाया गया दे, जिस स एली 
पटरियां बनाई जा सकती हदें, जो तोदे ले अधि मज़बूत दो । 
दिन्दुश्रों मे यद सोकोक्ति प्रसिद्ध दे कि डिन्दु खूत का कब्चा 
तागा दे । उस तोड़ना ऐसा ही आखान दे जसे सूत के 
तार को । किन्तु इन्द्दी सूत के कच्चे तारों को बट कर 
मिक्षाने से ऐसा रस्खा बन जाता है, जिसे मलु॒ष्य-शक्कि 
तोढ़ नहीं सकती, कच्चे तारो से एक रस्खा बनाता 
डन का संगठन कदलाता दे । यद। संगठन दे, जिखे दस 


पहिन्दू जाति के बिख्धरे तारों, में उत्पश्न करना चाइते हें।.. 
( ईंग्ड ) द 


हिन्दू तो बालु के फणणो की तरद बिखरे हुप हें। ये 
परस्पर कभी नदी मिद्धेंप । उन को बिरादरियोां की .गुलामी 
ऐसी द्वे कि उन के रीति-रखम पर स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी 
दोड़े ज ते दें। लड़की लड़के का विवाद द्वोता है । उस पर 
संकड़ो रूपए किराय में खब्े कर देए० जाते हैं। तब घन 
व्यर्थ लुदाया जाता है । इन की रस््रियां पट स भूखी रदंगी 
परन्तु इन रीतियों के लिए रुपया बचारती रदंगी। कोई 
जातीय हित का काम द्ोता द्वे । उस पर दिन्दुओं को बुलाया 
जाता दे। किन्तु वहां पर जाना उन्द बोक मालुम द्वोता दे । 
कोई घधा।मक लड़ी नदीं, जिसमे हिन्दू पिराए जा सके | दिन्दू 
केवल राष्टीय श्रोीर जातीय नाम है, जो इन्द्र अपील नहीं 
करता । नाम को तो य वेद्‌ ओर शाख्र के माननवाले हें, 
किन्तु आचार-व्यवदार इन का खब उन से न्‍्याराहें। घेद 
| में एक उत्तम मन्त्र हे-हम सब परस्पर मिल कर बेटे, 
हमारे विचार एक हो, हमारा मन एक द्वो.....- | यहां वेद- 
शास्त्र की कोन खुनता दे! हिन्वुआ के लिए 'थबिरादरी की 
रीतियां दी परम धर्म हें। इश्वर जान कब और क्योकर 
बिरादरियों की दाखता जारी हुइं। हम वास्तव धरम्म-मागे 
से च्युत दो गए : दम बालू के कण ही गए ! बालू कया, धूत्त 
के कण दो गए, जो थोढ़ीा-छी दवा चखने पर उड़ने तंग 
//ज्राते हे || | 


यह जाति खंसार में सब से प्राखन जाति हे। इस के 
( दे०५ ) 


अम-पुस्तक सब से प्राचीन दें। बत्तेमान योरपीय जातिएं 
सभी इस को शास्त्रा मे से है। भ्रन्य सब पुरानी जातियां ने 
झपनी जातीयता ओर सभ्यता खो दी। इस नश्वर खसार में 
न पुराना रोम रद्दा न मिस्र, न इरान रहा न बेबेलानिया । 
पक दमारी जाति हे, जो बराबर जीपित चली भाती है। 
इस का अन्म रष्टि के आरस्म में हुआ | वास्तय में कोई बात 
है, जिस से हमारा अस्तित्व खखार से नदी मिटा । दमारे 
देश पर कितने तृूफ़ान आप, कितनी माँथियां चरक्ष, कितने 
गले कटे, कितती बार रक्त-प्रवाद बद्दे, कितने युद्ध हुए, 
पफिर भी दमारा निशान अभी तक बाक़ी चल। आता दे। 

निःघन्दद दमारा एक मत नहीं | दम 2स की आवश्यकता 
ई। क्‍या दे ? कितने दी धमे दम में लव निकले! घह कोन 
मत दे जो दम से नदी निकला ? बोद्धूईनमत से बढ़ कर दाशे- 
निफ मसल कोन द्वोगा ? प्रकृति-पूजा हिन्दुओं से बढ़ कर 
कहां दोगी ? दृद्धों ओर पत्षचिय) के पूजन से लेकर ब्रह्म के 
अयान तक खभी घध में आजाते हें। जैना का अनीश्धरवाद 
ओर वेदान्त का इंश्वरवाद भी इसी में दे। एक धर्म नदेा। 
किन्तु हिन्दू जाति खब घममो की जननि हे ! 

रापचन्द्र दम से हुए । रृष्णु इखा जाते से हुए । मद्दा- 
भारत के योधा इसे वेश में हुए । मद्दात्मा बुद्ध की मातृ- 
भूमि यद्दा दे । विक्रमादित्य और शेक्रराचाय ने इसी घरती- 
में जन्म लिया । राजपूत बोर! के बल्धिदान यहां हुए । 


( २०६ ) 


मदाराष्टू-वाशों ओर पञ्ञाव-गुरुओ की भूमि यथेंही दे | इन 
खब की आत्मा दमारी झोर देख रदी है । हिन्दुओ, स्मरण 
रह इन के नाम ओर मान की लाज तुम्दारे द्वाथ में हे ! 

हमारा नाम आये इुआ या दिन्दु इस में क्या, नाम तो 
हमार। दी दे । हिन्दू बुरा नाम दो, किन्तु जब दमारे पूर्वजों 
ने इसे स्वीकार कर क्षिया ओर इस फे लिए अपने प्राण तक 
दिए, तब यदी नाम हमारे लिए पविश्न और पूज्य बन जात 
है । इसका झर्थ खराब था जब दम पवित थे। यदी नाम्र 
अरुछा था, जब दम अपने पॉम् पर खड़े थे। आये €॒माराः 
जाताय नाम तो था द्वी, राष्ट्रीय नौम दुसरे ने हमारा हिन्दू 
रख दिया तो इस में कया दोष आ गया? अब तो हमारा 
जीना ओर मरना इसी नाम के साथ दे । 

वद्द को न-सा सिमेर हे, जो दम बलु के क्या को लोहा 
>नाद ? वह सिमट, इस नाम के साथ हमारा 93ेम हे. इश्क़ 
है ! वह प्रेम क्‍या, जिल में स्वाय द्वो ! प्रम करने में 
दी भपने आप को अपेण करना पाया जाता दे। जितना दम 
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किसी से अधिक प्रेम करते हें, उतना ही हम झपन अहंभाव 
को नछ कर अपने आप के। उस के अपेण करते ६! यदि 
दम अपनी जाति के लिए अपने अददमाव को मिटा दे तो 
उसी से लखिमट उत्पन्न द्ोमा, जो जाते को .फूलाद ऊँसा 
* #पबूत बना देगा | हिन्दुओ, अपना जातायता को एक 


समत्कार समझ कर उस पर इस तरद् कुरबान होना 
( २०७ 2 


साखो, जखे पतग दिये पर द्वोाता ६€। वह जल कर मर 
जाता है | किन्तु उस जलने भें उस आनन्द आता हे। प्रेम 
के लिए मरने में जो आनन्द आता हे, उसे पतग दी अनुभव 
करता दें । जिखने कभी प्रेम का रसास्थादन किया हो, 
घुएं की तरह शनेः शनेः सुज्षगते रहना उस के लिए 
नाकारापन दे । क्योकि इस स कूखरों को कष्ट द्वोता दे 
ओर अपने आप को दुःस्त | पक बार जल कर चमत्कार 
दिल्लाना भी जावन का आनन्द दता हं। मरना तो दूर रद्दा 
जाते क लिए जाना भी बडी शहादत हूं । जो जाते के लेप 
जीता दे वद जिंदा शर्दाद दे । ई.न्दू नाःम पर मोदिव दो 
जाओ, उस के स्व प्रेमा बन जाओ। जाति का प्रम-इइक् 
जला तुम्दोर हृदय मे हो बेला मुख पर हा । केषत् 
तुम्दार मुख पर ही न दो प्रत्युत आचार-व्यवद्दार से भी 


प्रकट होता हो । वास्तव में सत्यवादी वहीं है, जे मन, 


बस 


वचन ओर कभ मे एक दे । वे ठण ओर ध9ूत्त दोते हैं, जिन 
के मन में कुछ होत। ६, बातों स ओर दिखाते हू ओर कर्म 
मे आर गुल खलात दे । 

ग़रीब ओर निस्खद्वाय मनुष्य, स्त्री ओर बालक की 
सहायता करनी ओर उन्हें अन्याय ओर श्रत्याचार से 
बचाना दी सब से बढ़ी आराधना ८ अनेक मनुष्य दें, जो. 
वेशेष वाक्यों को दुदराफर इंश्चर को प्रसन्न करना चाहते 


हू । दिन मे दो चार बार कुछ कण के जिए इृद्वर को पंलन्न 
( रे०ण्८ ) 
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करने की चेष्टा करते दें । कतु उन के जवन का शोष भार 
पेल कर्मा में व्यतीत द्ोता दे जिन खे उन के रहस्य इश्वर 
के सामने खुलते ६! समस्त खसार ओर विशेषकर तुम्हारा 
देश ऐश मनुष्ये। स भरा हे, जो देखने मे 'खुदा का बंद? 
कदलाते दें ( कितु उनका मन पढ़ाँसी का घन, स्त्री ओर 
बच्च चुराने में लगा रहता ६ । तुम्दारा धर्म हं कि जहां कहीं 
इस प्रकार का वुःसख्र देखे, पुरुष समान डट जाओ। अत्या- 
चार का मुक़ाबला करने पर कमर कस खो । डरो मत, 
खम्मव हे तुम्दे दुःख सहने पड़े | इण्द लद्दने से ही तुम में 
जातीयता अत्यगी । इसो को खत्ची झदछा आर आराधना 
समभी [| इसी छे परमात्मा तुम पर प्रसन्न दवथ : एक मदद 
पुरुष का कदना है-- ईश्वर तुम ले यद्द नहीं गूछेगा।#ऋ तुम 
ने मर किए कया किया ? या कब तक मरो श्राराधना की? 
प्रत्युत उसका प्रश्च यद दगा- तुम ने मरे ग्ररीब, 'नः्लदाय 
ओर दुद्धी बच्चे। की कया लद्दरता की, उन के लिए तुम ने 
अपना कितना समय शुज़्ारा द्वे ? यद्दी खर्वश्रष्ठ भ्रम दे, 
शाष खथ घम इस सर नीच हे | इख स जादीयता कऋा बढ 
ज्वाला उत्दन्न द्वागो, जो तुम्दार देश को प्रदाशमय ऋरेगा। 
खगठन के लिए दिन्दू-खभाएं बनाई जा रदी हें | द्विन्दू-जाति 
की रध्ाा के लिए संवक-दल बनाए जा रहे थे। इन में 
सम्मिलित होना तुम्हारा घम दे! घम्मिलित द्वोना ही संग- 
ठन दे | दविन्दू घरों में $ठ हुए उयथे बालों में अपना कितना 
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दी समय नष्ट कर दते दे | किन्तु जब डन को सभा मे बैठने 
के लिय कद्दा जाय तो थे तत्काल दी कह देगे--वहां क्या 
है! दम जा कर क्या करेंगे ? वे यद नहीं घिचारते कि हम 
झुस्‍्त बेठे क्‍या कर रदे हूँ ? यदि बेठे बेठे ही समय व्यतीत 
करना हू ते। अपने उन भाइयों के खाथ बटठकऋर क्यो न समय 
झुज्ञारा जाय, जो जाति का दित-खिलन करते दें । सस्तवत: 
इस से उन्द कुछ लाभ दो जाय । 

व्यास्यानं। के लिए दज़ारों दिग्दू इृकट्ट दो जाते हैं। वे 
कथाओं में ऐल दी इकट्ठ दोते हैं, जेल तमाश में । वहां शोनक 
द्वोती हे, उन का चित्त प्रसन्न द्ता हें। में मे लाखो 
हिन्दू इकट्ठ द्वाते दें । त्योद्वारो पर जाने से कोई रहना, पुरुष या 
बालक पीछे नहीं <दता । सब मेले ओर उत्सव जच्छे हैं । 
आातीय जा वन के लिप यह भी खसामश्री दे | किन्तु खब कुछ 
इन्द्र में नद्दों दे । यदि जातीय जीवन न हो तो इन उत्सव 
से कुछ लाभ नहीं होता ? यद खाली ढोल का पोल द्वोता दें । 
शद दिखावाः जातियों को उनके विन श की भोर ले जाता 
दे । अब जाति में जीवन नदी होता तब यद्द अपना मन 
फैवल तमाशा में लगाना चाद्र्ता है | प्रादीन काल में रोम मे. 
ज्ञव खल ओर तमाशे इआ करते थे, तब ल्ाखा मनुष्य 
उन मे एकत्र दोते थे; उस समय उनके जीवन का अन्त दो 
छुका था। (देख।वा अच्छा दोता ७ यदि उल्ल के अन्तस्तल में 
कुछ वास्तघिकता दो | यह न द्वो ते। जाली दिख|ब। ठगी दे । 


छ 


वस्तेप्रान जातियों मे जो माव खिम्रट का काम करता है, 
अद उनकी जातीयता है | परन्तु हमारे समने प्रश्न का रूप 
लोर है--अस्तित्व न दा या विनष्ट दो खुका दो, तो किछ साधन 
द्वारा उसे उत्पक्ष किया ज्ञाब ? कहने मात्र रे या थोड़ा 
बहुत जोश पद कर देने खे पक स्ुतप्रयः जाति में यह 
माच उत्पन्न नर्दी दो सकता। झन्य मौत्तरी यः बादरी 
डाक्तिए हं।ती दें, जो प्रातिक्षण इस भाव के जन्म के विख्द्ध 
प्रयक्ष करती रद्दती हैं, ओर इसे ज़गन नहीं देते । यद्द 
अवस्था श्रायः उन जातियों की होसेी हें, जो अपनी 
स्वतन्त्रता स्लो चुकी होती हें। ओर जब कई शताब्दियों 
तक पराधीनता! जाये रहे तब इस भाव की विशेष 
इध्तए बहुत बलचान्‌ द्वो जाठी दें । लोगा का कहा 
जता हे कि पक दूसरे के साथ क्रम ओर सहानुभूति 
फरो परन्तु उखका कोई खुपरिणाम द। नदी ।निरूलता, प्रत्युत 
डलके उलट तव देश क भिन्न भिन्न दलों में इंष्या ओर द्वष 
का माच दी काम करता दाख पड़ता है। केवल देखने छे 
यह समझता कठिन हा किन्तु यद बढ़ा भारी राजनातिक 
नियम हे कि एसी परिस्यात मे एक ही श'्त है, जो इन 
विरोध शक्तिया को दबा कर उन मे जातीयता को नीच 
डाल सकती दे-किसा पक की आ्राज्ञा पालन करपा। | जब वद 
जाति पक व्यक्ति की आशा पए!जन करना खीखतः हे, तब 
४ इसे पृथक करनवल तथ! श्रन्य सभी कुस उत भाव पि ट जाते ह। 
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उन के नष्ट हे जान पर जातीयता के लिए नई भूत्रि तेयार, 
होती दे । योरपीय देशों! का इतिद्ास हमे यद्‌ बताता हैं कि, 
जातीयता के ऑदालन में एक समय आता हे, जब प्रत्येक देश 
इस आवश्यक कार्य का उत्तरदायित्व अपने सिर पर छेता है।. 
मुसलमानों के अन्द्र संगठन के विचार को इस बात 
ख बड़ी शाक्ति प्रत्त द्वोती दे कि भारतवर्ष स॒ बाहर कुछ 
ऐप मुसलमान राज्य हें, जिन्दे भारताय मुलत्रमान भी. 
अपना सठखा नेता मानते हूँ । में समझता हूँ [कि जब 
प्रश्न चच्ु वेरज़ानन्द ने स्वामी दयानन्द को वेद्‌ की रक्षा 
का आदेश किया तब इन की दूसरी आज्ञा यद्द थी कि दशा: 
राज्यों का खुधार करो, जिस का तात्प4 दिन्दुओं मे उन के, 
द्वारा जातीय भाव को उत्पन्न करना था। 
हिन्दुओं में वास्ताजक जातीय जीवन तब द्वोगा जब वे 
ऐसी समाअं! भ बैठेगे ओर विचार करना सखतोखेंगे, जिन ३, 
न मनोहर गायन दी, न व्यास्यान | बाहरी खोंदर्य पर मर 
मिटना सच्चा प्रेम नई कद्दलाता । क्‍या आप ने उस भूड़े 
इश्क़ की कद्दानी नई सुनी दे । एक राज़ा एक खुदरी पर 
मोद्ित हो गया | ललना ने कुछ दिन की मुहलत माँगों । 
इन दिनो मे उस ने चार पोंच बार जुलाब तेकर अपनी देह 
को पतल्ना ओर सूखा बना लिया । ओर अपने शरीर का 
सब भत्ता एक वतेन में जमा रक्सा । सब राज्ञाको बुला 
मेज़ा | स्त्री के मुख्त पर अब न पद्ल्ा रूप था न कान्ति राजा 
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